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॥ भीयणेशाय नमः ॥ 
ओऔपण्डित-बल्लाल-विरिचितः 


भोजप्रबनन्‍्चः । 
>++्ण्ब->: और ००० 
वेरीनियासि-पंढित-वस्तीरामरुत- 
भाषादीकासमेतः । 
सोध्य 
, ओऔक्ृष्णदासात्मजेन-गड्भाविष्णुना 
! स्वकीये “ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” सुद्रणालये 
मुद्रयित्वा प्रकाशितः । 
' हतीयादाति! । 
शकाब्दाः १८२८, संवत्‌ १९६३. 
कल्याण-सुंबई. 


279४्३/८व /0 (079५-70 ४१०४९" 
46७ अरए ०/ 7867. 
अगे अन्य: राजकीयशासनायुस्तरेण मुद्रण इसावारणीकृत: । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ 
भाषाटीकासमेतः 
भोज प्रव न्‍्चः। 
--च्->््रै(0०2009%86:...- 
श्रीगणेशाय नमः । स्वस्ति श्रीमहाराणाघिरान- 
स्य भोमरामस्य प्रबंधः कथ्यत । आदो पाराराष्ये 
तिधुटसंज्ञो राजा चिरं प्रजाः पयेपाक्यत । तस्य 
वृद्धत्वे भोज हृति पुत्रः समजनि । स यदा पंचवाएि 
कत्तदा पिता झ़ात्मनो मरां ज्षात्वा मुख्यामात्याना- 
इय अजुजं मुंज महावठमालोक्य पृत्र॑ च बार वीक्ष्य 
विधारयामास । यदाई राजरुक््मीभारधारणसमर्य 
सोद्रमपदाय राज्यं पृत्राय प्रयच्छामि तदा छोक़ा- 
पवादः । अथवा वाल मे पुत्र मुंगो राम्यछोभाद्विषा- 
दिना मारयिष्यति । तदा दत्तमपि राज्यं वृथा। 
धुत्हानिवशोच्छेद्स ॥ 


गणेश गुरुगोरीशी नत्वा श्रीगरुदध्वजस । 
भोजप्रवन्धशाखस्प भाषाटीका विरच्यते ॥ १ ॥ 


रवरित भीयुत महाराजभाषिराभ भोजराबका प्रबंध 
(इतिहास ) कहा जाता है । पहिले थारा (गगरीं) के 
राज्यमें सिंधुलसंज्क राजा बहुत काछतक प्रजाकों पांडता 
जया। तिसके बुहापेमें भोज ऐसा ( गामबाला ) पुत्र उत्पन्न 


9 भोमप्रवन्ध! । 


भया। वह ( पुत्र ) जब पांच वर्षका श्वा तब ( उसका ) 
पिता अपनी वृद्धावर्था जावके मुख्य मंत्रियोंकों बृलवा 
छोटे भाई महाबली मुंघको देख भौर बालक पृत्रकों देखके 
विचार करता भया । कि जो में राज्यकी ऐशवर्यकों पारण 
करनेंमें समर्य भाईको त्यागके राज्यको पुत्रके वास्ते दूंगा 
तो लोकापवाद ( लोगोंमें निंदा ) होगा । अथवा मेरे बालक 
पुश्नको, सुंज राश्यके छो भसे विष आदि देकर मरवा ढालेगा। 
तब दिया हुआभी राज्य वृथा होगा और पृश्रकी हानि 
तथा बंशनाश होगा ॥ 
लोभ: प्रतिष्ा पापस्थ प्रसूतिल्लेभ एप च॥ 
देषफोथादिज नको छोभः पापस्य कारणम्‌॥ १॥ 
छोभ पापकी प्रतिष्ठा ( प्र ) है, लोभही पापकी उरपत्ति 
है और द्ेष ( बेर) कोप आदिकॉको उत्पन्न करनेकाला 
लोध पापका हेतु है ॥ १ ॥ 
ठोभात्कोषः प्रभवति कोपाद द्रोहः प्वतते ॥ 
ण नरके बाति शास्नज्ञोईषि विष :॥२॥ 
भसे क्रोष होता है, कोपसे डोह होता है, फिर होह 
फरनेसे शास्रक़ो ज्ाननेगाद़ा पंढितशी तरकको जाता है॥ श॥। 
मातर फितरं पूत्र आततरं वा -!म5 धन 
४१५ 5.8 मोम वा ॥३॥ 
शेर इुआ।  भ्रासक्त हुश! ) गर गाता, विता,. 
पु, शाई, अस्यंत मित्र, स्वामी, सहोरर भाई इन सपझेंढ़ो 
पर बालता हरे हे 


शापोटीकासपेतः । प्‌ 


इति विचाये राज्य मुंजाय दस्या तहस्सेंगे भोज 
मात्मज सुमोच | ततः कमादानर्नि दिउ गते लआाह 
ज्यसंपत्तिसणो सुख्यामात्यं धुद्धिशागरनाशाम 
व्यापारसुप्रया दूरीकृत्य ततपदे अर्यं स्थापयाबास | 
ततो सुरुभ्यः क्षितिपाछपुर् कचयति । ततः करमेश 
सभारया ज्योतिःशाद्भपारंगतः सकलवियायाहुयदाः 
ब्राह्मणः समागमत्‌। राह्ले स्पस्तीत्युक्वा उपकिहः। 
स चाह देव छोको5यं मां स्वेज्ञ वक्ति तत्किसपि पूच्छ॥ 
ऐसे विचारफे राज्यको सुंजके वास्‍्ते देके तिश्र मंंजकी 
गोदमें अपने पृत्र भोगको छोढता शया। फ़िर समय पासके 
वह राजा स्वर्गमें पहुँच गया ( प्रलोक कोसी हो क्या ) तब 
राज्यकी ऐश्वर्यफो अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ सुंग बृद्धिसा- 
गर नामक मुरूय मंत्रीकों व्य(पारमुद्से अर्थात्‌ उसके अधि- 
कारसे उसे दूर करके उसके स्थानपर दूसरेको रिथत करता 
भया। फिर गुरुओंसे राजाके पुत्रके ( भाग्यकी ) कहाता 
शंया। फिर क्रमसे ( समय पाके ) ज्योतिःशासत्रमं परंगत 
,, संपूर्ण विद्याचातुर्ययाढा कोई आह्मण जाता भपा। 
राणाके आर्थ ' कल्याण हो ' ऐसे कहके बेठ गया। 
फिर वह बोला, हे देव | यह संसार मुझको सर्पज्ञ कहता है 
सो कुछ पूछो ॥ 
कंठस्था या भवेद्धिधा सा प्रकाइया सदा बुपेः ॥ 
या गुरो इरतके विद्या तया सूठः प्रवायते | ४ # 





६ गोकाबन्धः । 


-.  कंठमें स्थित विशया हो सो दिदजगोंगे सदा भकाश करनी 
चाहिये! थो गुरुविपे और पुरतकिएं विद्या है उस विय्यासे 
मूद जन निवारण किया जाता है ( रोका जाता है ) ॥ ४ ॥ 
हति राभान॑ प्राह । 2 राजापि विप्स्याइभाव- 
समत्कृतां तद्गातां श्रुत्वा अस्मार्क गनन्‍्मत 
कारपेहाइजपर्दत यद्यन्मयाचरितं यथत्कृतं तत्सर्ष 
बद्सि यदि 80433 । ततो न प 
रान्ना ३3 85523 तत्सवैमुवाच गूठव्यापारमपि । त॑ 
राजापि सव जाता तुतोष | पुनश्र 
पंचपट्रपदानि गत्वा पादयोः पतिता इंद्रनीलपुष्परा- 
गमरकतवेडू यंसचितर्सिहासने उपवेश्य राजा प्राह ॥ 
ऐसे राणाको बोला। तब राजाभ्ी: बह्मणकी अहंकार- 
पनेकी मुद्रंसे चमत्कार की हुई तिस वार्ताकों मुगके ऐसे 
कहता शेया कि हमारा जन्मसे लेके अबतक मेंने नो २ 
भाषरण किया है जो २ काम किया है तिस संपूर्णको यदि 
भाप कहते हैं तो सर्वतही ( संपूर्ण वेत्ताही ) हो । इससे भ्॑- 
पर वह आह्ृणभी राजाने जो २ किया था तिस संपूर्ण गृध | 
व्यवहरकोत्ती कहता भया। किर राजात्ी अनिज्वानों 
६ गाल्णफी सर्वज्ञता ) को जानके प्रसन्न होता भया। फिर 
पांच छः पद ( ढंघ ) चलके वह राजा विसके चरणोंमें गिरके 
ईइनीलमणि पुष्परान मरकतमणि देइय॑ग्रणि इन्होंसे जडित 
हुए सिहासनपर उस आक्षणको बिहाकर बोल ४ 


भाषादौकासमेतः । ७ 


मतेव रक्षति पितेष इिते नियुक्ते । 
कांतेव चामिरमयत्यपनीय खेद्म ॥ 
कीति च के विमटां वितनोति छर््ष्मी । 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ «५॥ 
विद्या माताकी तरह रक्षा करती है, पिवाकी तरह 
भच्छे काममें लगाती है, श्रीकी तरह परिभम ( खेद ) को 
दूर कर रमंण कराती है, दिशाओंमें कीर्तिको फेलाती है, 
लक्ष्मीको बढ़ाती है ऐसी यह विद्या कल्पवृक्षकी लवाढ़ी 
तरह क्‍या २ नहीं सिद्ध करती हे अर्थात्‌ सब काम 
करती है ॥ ५ ॥ 
ततो विप्रवराय दशाइवानाजानेथान्‌ दो । ततः 
सभायामासीनो बुद्धिसागरः प्राह राजानस । देव भो- 
जस्य जन्मपत्निकां ब्राह्मणं प्रच्छेति । ततो मुंजः 
प्राहच। भोजस्प जन्मपत्निकां विधेद्दीति । ततो&सो 
४: 8 24333, भोज आनेतव्य 
इति | सुंनोषपि तत दष्ययनशादामलकुर्वा- 
ण॑ भोज भटेरानाययामास । ततः साक्षात्पितरमिव 
का 2 3:5432%:< तस्थो ० कह 4 मम 
हंतेर प्रधुतसाभाग्य महीम डठमा- 
गत॑ महंद्रमिव साकारं मन्मथमिव मूर्तिमत्‌ सोभाग्य- 
मिव भोज निरूप्य राजान॑ प्राह देवज्ञ:। राजन भो- 
जस्य भाग्योदयं वकुं विरिचिरपि नाठं को5हमुदरंभ- 


& ओोजप्रवन्धः । 


रि्राह्मए। किंचित्‌ तथापि व्दोमि'स्वमत्यछुसररे- 
ण। भोजमितो5ध्ययनशालाया प्रेपप । ततो राजा- 
ज्ञया भोने ह्ष्ययनशा्ं गते विश्रः प्राह ॥ 

फिर ( राजा ) विभवरके वास्ते उत्तम जातिमें होनेवाले 
दश अश्ोंको देता भया। फिर सभ्ञामें बैठ! हुआ बुद्धिसतागर 
( मंत्री ) राजाको बोला। हे देव | भोजकी जन्‍्मप्त्रिकाको 
बाह्मणणसे पूछो । फिर मुंग बोला । भोजकी जन्मपत्रिकाकों 
विचारो । फिर यह कहता भया। कि प्राठशाढासे भोज 
बुक्ववाना चाहिये । तब मुंजराजा पाठशाढाकों विश्वषित 
करते हुए भोजकों श्रूर वीर करके ( शूर वीरके द्वारा) 
भानंदसे बृलवाता भया। फिर वह ( भोज) साक्षाव्‌ पिवाको 
करता हो वैसे प्रणाम कर विनयसे खड़ा हो गया। तिसके 
रुपकी छबिसे राजकुमारका मंडल ( सभ्ाके या ) मोहित 
हो गये, जैसे बहुत सोभाग्यवाले भूमंडलमें इंद प्राप्त हो गया 
हो भीर मूर्तिमान्‌ कामदेव तथा मृत्रिमान्‌ सौभाग्य स्थित हो 
इस प्रकार स्थित हुए, भोजकों निरूपण ( कायम ) करके 
( वह ) देवज्ञ राजाको बोढा। हे राजन ! भोजके भाग्योदय 
कहेनेकी अह्माभी समर्थ नहीं है, पेट भरनेवादा में बह्मण 
क्या कहूँ। तोभी अपनी बुद्धिके भजुसार कुछ कहता हूं । 
भोजको यहांसे पाठशाला भेजो। फिर राजाकी आत्ञासे 
भोण पाठशालामें चढा गया, तब ब्राह्मण कहता भया ॥ 

पचाहत्पंच वर्षोणि सप्तमासद्नित्रयम ॥ 

भोनराणैन भोक्तव्यः सगोडी दक्षिणापथः ॥ ६॥ 


भाषाटीकासमेत: । ९॒ 


पचपन (७७ ) वर्ष, सात (७) महीने तीन ( ३) 
दिन ( इतने कालपर्यत ) गौड़ ( बंगाला ) देशसहित दक्षि- 
णापथ ( दक्षिणदिशाका सुलक ) इस भोजरामकरके भोगा 
जावेग। ॥ ६ ॥ 

इति तत्तदाकण्य॑ राजा चात॒यांदपहसनब्निव सुमु- 
खोषि विच्छायवदनो5भूतू। ततो राजा आ्षण प्रेष- 
यित्वा निशीये स्वशयनमासाथ एकाकी सन्व्यचित- 
यत्‌ । यदि राजलक्ष्मीभोंगकुमारं गमिष्यति तदाई 
जीवन्नपि मृतः ॥ 

इस प्रकार तिन २ बातोंकों सुनकर चतुराईसे हँसते 
हुएकी तरह झुंदर मुख बनाये रहाभी मुंन कांतिरहित हो 
गया। फिर राजा बराह्मणकों बिदा करके अद््धरा्ीमें अपनी 
श्याम प्राप्त होके चिंतवन करता भया । कि जो राज्यकी 
लक्ष्मी भोजकुमारको प्राप्त हो जावेगी तो में जीवता हुआही 
मरा हुआ हूं ॥ 

तानींद्वियाण्यविकठानि तदेव नाम । 

सा बुद्धिरप्रतिहता वचन तदेव ॥ 
अथोष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन । 
सोप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ७ ४ 
वेही स्वस्थ इंद्रिय हैं ओर वहीं नाम है, पही अखंडित 
बुद्धि, वही वचन रहता है परंतु द्ब्यकी गरमाई ( ऐश्वर्य ) 
से रहित हुआ वही तिर्षन हुआ पुरुष क्षणमात्र्म अन्य 
( दूसरासा ) हो जाता है यह आधर्य है ॥ ७॥ 


१० भोनप्रबन्धः । 


किच-झरीरनिरपेक्षस्प दक्षस्य व्यवसायिनः ॥ 
बुद्धिप्ारब्धकायंस्थ नास्ति किचन दुष्करमू८ 

और ऐसा हे-शरीरकी अपेक्षा नहीं रखनेवालेको, चतुर 
निश्वयमनवाले, बुद्धेसि कामको पारंश करनेवालेको कुछन्ी 
दुष्कर ( दुर्लभ ) नहीं है॥«८॥ 

असूयया हतेनेव पू्वोपायोथमेरपि ॥ 

कतृणां ग़ह्मते सम्पक सुहुद्धगिमेत्रिभिस्तथा॥ ९ ॥ 

असूया करके हत होनेसे अर्थात्‌ किसी प्रकारकी तर्क 
बोली लग जानेसे, ( उ्यय करनेसे ) भौर पहले किये हुए 
उपाय उद्यमों करके ( इन हेतुओंके पभावसे ) कर्त अथाव 
कार्य करनेवाले राना भादिकोंकी सम्पकू अर्थात्‌ सब भाज्ञा 
भादि मित्र नोंकरके ओर मंत्रीलोगोंकरके अंगीकार की 
जाती है ॥ ९॥ 

ततोह्च मे कि दुःसाध्यम्‌ ॥ 

फिर उद्यमविषें मुझे क्‍या दुस्‍्साध्य है ॥ 

अतिदाक्षिण्ययुक्तानां शंकितानां पढ़े पढ़े ॥ 

परापवादभीरूणां दूरतो यांति संपदः ॥ १०॥ 

अत्यंत चतुराइम युक्त हुए, पद २ पर शंका करनेवाले, 
पराई निंदासे ढरनेवाले पुरुषोंको दृरसेही संपत्ति प्र 
होती है ॥ १० ॥ 
किच-भआदानस्य प्रदानस्य क॒र्तव्यस्य च्‌ कमेणः ॥ 

क्षिप्रमक्ियमाणस्थ कालः पिवति संपदः॥ ११॥ 


भाषादीकासमेतः । ११ 


ग्रहण करने छायक, देने लायक, करनेके योग्य, ऐसे जो 
काम हैं उग का्मोंको शीघ्रह्ी गहीं करे तो उनकी संपत्तिको 
काल नष्ट करता है अर्थात्‌ इन कामोंको शीभरह्दी कर लेवे । 
फिर समय पायकर होने मुसक्िल हैं ॥ ११ ॥ 
अवमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा च पृष्ठतः ॥ 
स्वार्थ समुद्ररेत्पराज्ञः स्वार्थश्नंशो हि मूखेता १२॥ 
अपमानको आगे कर मानकों पीठ प्रीछे कर पंडित 
जन अपने मतलबको बना लेवे । कार्य बिमढ जाना यही 
मूर्खता है ॥ १२॥ 
न स्वल्पस्य कृते भूरे नाशयेन्मतिमान्नरः ॥ 
एतदेवातिपांडित्यं यत्स्वल्पाद्धरिसाधनम॥ ३ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य थोढेसे ( कामके ) वारते बहुतसे (बना- 
दिक ) को नष्ट नहीं करे। यही अत्यंत बृद्धिमत्ता है, कि 
जो थोढ़े ( काम ) से बहुत सिद्ध करना ॥ १३ ॥ 
जातमात्न न यः शर व्याधि वा प्रशमं नयेत्‌॥ 
अतिपुशंगयुक्तोषषि स पश्चात्तेन इन्यते ॥ १४ ॥ 
जो जन्मतेही शत्रुको अथवा बीमारीको नहीं शांत कर- 
ता है वह भत्यंत पुष्ट शरीरवाल्य हो तोभी पीछे तित्त ( शत्रु 
वा बीमारी ) से मारा जाता है॥ १४ ॥ 
प्रज्ञाइप्तशरीरस्य कि करिष्यंति संहताः ॥ 
इस्तन्यस्तातपत्रस्य वारिधारा इवारयः ॥ १५ ॥ 
बुद्धिसे शरीरकी रक्षा करनेवालॉके शत्रु क्या करेंगे। 


१५ भोजप्रवन्धः । 


जैसे हाथमें छत्री लिये हुओंको जठकी पोरा कुछ न 
दुःख दे सक्ती हैं तेसे ॥ १५ ॥ ह 
अफ़लानि दुरंतानि समव्ययफलानि च ॥ 
अगक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षण:॥१६ ॥ 
ओर निगसे कुछ फल सिद्ध न हो, जो बढी मुशकिलसे 
पूर पढ़ें, जिनमें नफ़ा लुफसान बराबर हो, णो बननेमे नहीं 
आये ऐसे कार्मोका पारंत पंडित जन नहीं करे ॥ १६ ॥ 
ततशेवं विचितयन्नभुक्ते एव दिनस्य तृतीये यामे 
एक एवं मंत्रयित्वा वंगदेशाधीश्वरस्य महावलस्य 
वत्सराजस्य आकारणाय स्वमेगरक्षक॑ प्राहिणोत्‌। 
स चांगरक्षको वृत्सराजमुपत्य प्राह। राजा त्वामाका- 
रयतीति। ततः स्वर्थमारुय परिवारेण परिवृतस्स- 
मागतो रथादवतीर्य राजानमवलोक्य प्रणिपत्योप- 
विष्टः। राजा च सोधं निन विधाय वत्सराजं प्राह ॥ 
फिर ऐसे चिंतवन करके वह मुंजराजा दिनके तीसरे 
पहरमें अकेलाही सठाह करके वंगदेशका अधीश्र महां- 
बढो वत्सराजको बुलानेके वास्ते अपने अंगरक्षक विनदृ- 
तको भेजता भया। उस अंगरक्षकने वत्सराजकों प्राप्त होके 
राजा तुमको बृलाता है ऐसा कहा । फ़िर वह ( वत्सराज ) 
अपने रथसे सवार हो कुटरंबके जनोंसे युक्त होके आता 
भया, रथसे उतर राजाकों देख प्रणाम करके बैठ गया। 
फिर राजा महलकों मलुष्पोंसे राहित करके ( कचहरी बर- 
खास्त करके ) वृत्सराजकों कहता धया ॥ 


गपिटीकास्मेतः । ३३ 


राजा तुझ्मेपि शृत्यानां मानमाज् प्रकच्छति ॥ 

ते तु संमानितास्तस्य प्राणेरप्युपकुवंते ॥ १७ ॥ 

प्रसन्ष हुआ राजा भृत्योंको म्नमरात्र ( सत्कारमात् ) 
देता है, फिर सम्मानित किये हुए ( माने हुए ) वें शुत्य 
अपने प्राणोंसेभी विस राजाका उपकार करते है १७॥ 

ततस्त्वया भोनो भुवनेश्वरीविपिने हंतव्यः प्रथ- 
मयामे निशायाः। शिस्थ्ांते पुरमानेतव्यमिति।स 
चोत्थाय नृपं नत्वाह॥ 

इसलिये तेंने रात्रीके पहले प्रहरमें यह भोज भुवनेश्वरी 
वनमें मार देना योग्य है। शिरकों जिनाने महलूमें ले भागा 
फिर वह खढा होकर राजाको प्रणाम करके बोला ॥ 

देवादेशाः प्रमाणम्‌। तथापि भवहालनात्किमपि 
वक्तकामोस्मि। ततः सापराधमिति मे वचः क्षतव्यम्‌॥ 

हे देव | मेंने आपकी आज्ना अंगीकार की है, तोभी 
लढानेसे कुछ कहा चाहता हूं । इससे यह अपराषसह्ित है 
ऐसे मेरे बचनकी क्षमा करनी चाहिये ॥ 

भोज द्रव्यं न सेना वा परिवारों बढान्वितः ॥ 

परं पोत इवास्तेड्द्य स हंतव्यः कृथ॑ प्रभो॥ १८॥ 

भोजके पास्त हृष्य वहीं है, सेवा नहीं है, बलयुक्त कुदुंब 
नहीं है, केवल अत्यंव दीन ( गरीब ) सरीखा है। हे प्रशे ! 
सो ऐसा शोम केसे मारने थोग्य है ॥ १८ ॥ 

पारंपये 330 38286 डद्रंभरि! ॥ 

तद्धे कारण नेव नृपपुंगव ॥ १९ ॥ 


१४ भोजगवन्धः । 


सिर्फ पेटको भरेवाठा और गानों सदासे ऐेलाही 
संप्रदाय हो, ऐसे परंपराकी तरह आपके चरणोंमिं आसक्त 
है, हे भुपपुंगव ! इस गास्ते तिस भोजके मारतेमें में कुछ 
कारण गहीं 392. है ॥ १९ ॥ 

ततो राजा सब प्रातः सभायां प्रवृत्त वृत्तमकथ- 
यत्‌। स च श्रुत्वा हसन्नाह ॥ 

फिर राजा प्रातःकालमें सभामें हुआ संपूर्ण बृत्तांवको 
कहता भया। फिर वह घुनके हँसता हुआ बोला ॥ 

बैलोक्यनाथो रामोस्ति वृसिष्ठो अह्मपुत्र॒कः ॥ 

तेन राजाभिषेके तु मुद्दतंः कयितो5भवत्‌ ॥२०॥ 

रामरंद तिलोकीके नाथ है, वसिष्ट अह्माके पुत्र हैं, तिनने 
राज्याधिषेकके वास्ते मुहूर्त कहा था ॥ २० ॥ 

तन्मुदूर्तेन रामोपि वन नीतो5वर्नी बिना ॥ 

सीतापहारोप्यभवद्धिरिचिवचन वृथा ॥ २१ ॥ 

जातः कोय॑ नृपश्रेष्ठ किचिज्ज्ञ उद्रंभारेः ॥ 

यदुत्तया मन्मथाकारं कुमार इंतुमिच्छति॥ २२॥ 

विस मुहूर्तने रामचंद्रश्ती बिनाही पृथ्वी ( का राज्य ) 
बनमें भराप्त कर दिये, सीताका हरणभी हुआ, अह्याका- 
वचनभी झूठा भया है, हे नृपभेट ! कछुक जागनेदाला पेटको 
भरनेवाठा यह आाह्ण क के कि जिसके कहनेपर आप 
कामदेवसमान सुकुमार बालककों मारगेढ़ी इच्छा करते 
हो ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


भाषाटीकासमेत: । १७५ 


किच-फिस्न मे स्थादिदं कृत्वा किए में स्थादकुपत॥ 
इति संरित्य मनसा प्राज्ञः कुवीत वा न वा॥२३॥ 
ओऔरभी है-पह करके निश्चय मेरा क्या होगा, यह नहीं 
करनेसे मेरा क्या होगा, ऐसे ममकरके चिंतवन करके पंडि- 
तेजन करे अथवा नहींभी करे। भावार्थ यह है कि पंढित- 
जन काम करनेके फलको विचारकेही काम करते हैं ॥२३॥ 
उचितमनुचितं वा कुर्वता कार्यातं । 
परिणतिरवधायों यत्रतः पंडितेन ॥ 
अतिरभसक्ृतानां कमंणामाविपत्ते- । 
भंवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ २४ ॥ 
योग्य अग्ोग्य संपूर्ण कार्यमात्रोंको करते हुए पंडित 
जनने उन कार्मोका परिणाम अर्थात्‌ इनके आखीरमें क्‍या 
फल होगा, ऐसा विचार यत्नसे करना चाहिये। जो काम 
अत्यंत जल्दीसे किये जाते हैं, उनकी विपत्तिसे हर॒यको दृर्ध 
करनेवाला शल्यके समान दुःखदायी फल मिलता है॥ २४॥ 
किच-येन सह्ासितमशित इसितं कथित च रह- 
सि विद्वब्धम्‌ ॥ त॑ प्रति कपयमसतामपि निव- 
त्तते चित्तमामरणात्‌ ॥ २५ ॥ 
ओरभी है कि-जिसके साथ बेठनगा, खाना, हँसगा, 
बोलना, एकास्तमें विश्वास करगा होता है; तिसेंसे दुष्ट 
जोंकाभी चित्त मरणपर्यत कैसे हटता है॥ रण #॥ 
किच-अस्मिन्हते वृद्धस्प राज्ाः सिंधुलंस्थ पर- 


१६ भोजप्रवन्धः । 


मप्रीतिपान्राणि महावीरास्तवेवाजुमते 2 । ते 
तलतब्नगरमुछ्कीठकछोढाः पयोपरा हव प्रावयिष्यंति। 
चिराद्दद्रघूलेपि लगयि प्रायः पोराः भो भ्रुवों भ- 
तौर भावयंति ॥ 

औरभी है कि- इसके मार देनेसे वृद्ध सिंधु लराजाके परम 
प्रीतिपात्र महाशूरवीर जो कि तेरी आज्ञामें स्थित हैं, वेही 
तुम्हारे नगरकों ऐसे नष्ट कर देंगे जैसे दीखनेमें दारुण चंचल 
मेष नगरको ढबोके नष्ट करते हैं, बहुत दिनसेभी तुम मज- 
बत जढवाले वन रहे हो ( तोभी ) विशेष करके प्रवासी 
लोग भोजके ऊपर पृथ्वीका भार मान रहे हैं ॥ 
किच-सत्यपि दुर्नीतिश्वेत्‌ 
श्रियं 22074 सदोपयुक्तां 

दीपशिखां विदलयति हि वातालिः॥ २६ ॥ 

ओरत्ी है-सुरुतकर्म होनेंमेंगी जो दुर्नोति ( खराब 
गीति ) होगे तो वह लक्ष्मीकी शोभाकों हरतीही है, जैसे 
वेलसे अच्छी तरह भरपूर हुईभी दीपककी शिख।कों वा- 
युका सम्ह नष्टही कर देता है ॥ २६ ॥ 

देव, पुत्रवपः कापि न हिताय इत्युक्तं वत्सराज- 
वचनमाकण्ये राजा कुपितः प्राह त्वमेव राम्याधिप- 
तिः न तु सेवकः ॥ 

हे देव | पुत्र॒काय वध कहती धला नहीं है, ऐसे कहे हुए 
वत्सराजके बचरकों हुनके राजा कोपकरके बोला कि वी 
राज्यका अधषिपति है सेवक नहीं है ॥ 


भाषाटीकासमेतः । १७ 


स्वाम्युक्ते यो न यतते स भृत्यो भृत्यपाशकः ॥ 
तज्नीवनमपि व्यथेमजागलकुचाविवेति ॥ २७ ॥ 
स्वामीके कहे हुएमें जो यल नहीं करता है वह शृत्य 
सब भृत्येर्म नीच है, उस भुत्यका णीवनागी जैत्े बररीके 
गेम कुचा ( मांसग्रंथि ) छटकती है वैसे वृथाही है ॥२७॥ 
ततो वृत्तरानः कालोचितमाठोचनीयमिति म- 
त्वा तृष्णी वभूव । अथ लुंबमाने दिवाकरे उत्ुंग- 
सोधोत्संगादवर्तरंतं कृपितमिव क्तांतं वत्सराज थी 
क्ष्य समेता अपि विविधेन मिपेण स्वभवनानि प्रा- 
पुर्मोताः सभासदः । ततः स्वसेवकान्स्वागारपरिज्ना- 
णाथ प्रेपयित्वा रथं भुवनेथ्वरीभवनाभिमु्ख पिधाय 
भोजकुमारोपाध्यायाकारणाय प्राहिणोदेक वत्सराजः । 
स चाह पंडितम्‌ । तात त्वामाकारयति वत्सराज 
हति। सोषि तदाकण्य वच्नाइत इवे भ्रूताविष्ट इवे 
ग्रहम्रस्त हव तेन सेवकेन करेण घृत्वानीतः पंडितः । 
त॑ च बुद्धिमान वत्सराजः सप्रणाममित्याह । पढ़ित 
तात उपविश् राजकुमार जयंतं अध्ययनश्ञाढाया 
आनयेति। आयांत॑ जयंत कुमार किमप्यपभीतं पृष्ठा- 
नेषीत्‌ । पुनः प्राह पंडित विश्र भोजकुमारमानयेति। 
ततो विदितवृत्तांतो भोजः कुपितो ज्यदप्निव शोषि 
तेक्षणः समेत्याह । आः पाप राज्ञो मुख्यकुमारं एकां- 
किन मां राजभवनात्‌ बहिरानेतुं तव का नाम शक्ति- 
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रिति वामचरणपादुकामादाय भोजेन ताडुदेशे हतो 
वत्सराजः । ततो वृत्सराजः प्राह। भोग वय॑ राजादें- 
शकारिण इति बाल रथे निवेश्य खज्न मपकोश कर्ता 
जगामाशु महामायाभवनम्‌ । ततो ग्रहीते भोगे लो- 
काः कोलाहलं चक्कुः | हुंभावश्व प्रवृत्तः । कि किमि- 
ति ब॒वाणा भटा विक्रोशंत आगत्य सहसा भोज वधा- 
य नीत॑ ज्ञाला हस्तिशालामुश्शारां वाजिश्वालां रथ- 
शालां प्रविश्य सर्वान्‌ जइ्ठः । ततः प्रतोलीषु राजभ- 
बनप्राकारवेदिकास बहिद्वंरिविटंकेषु पुरसमीपेषु भे- 
रीपटहमुरणमइकडिंडिमनिनदाडंपरणांवरं विडंबित- 
मभूत्‌। केचिद्विमलासिना केचिद्विषेण केचित्कुंतेन 
केचित्‌ पाशेन केचिद्रहिना केचित्परशुना के चि6द्धछे- 
न के चित्तोमरेण कंचित्पासेन कृचिदृभसा केचिद्धा- 
रायां ब्राह्मणयोपषितो राजपुत्रा रानसेवका राजानः पो- 
राश्च प्राणपरित्यागं दधुः। ततः सावित्रीसंज्ञा भोगस्य 
जननी विश्वगननीव स्थिता दासीमुखात्‌ स्वृपुत्रस्थि- 
तिमाकण्ये कराभ्यां नेत्रे पिधाय रुदती प्राह । पुत्र 
पितृव्येन का दशां गमितोसि । ये मया नियमा उप- 
वासाश्व लत्कृते कृताः तेषय मे विफला जाताः । द्‌- 
श्ापि विशासुखानि शुन्यानि । पुत्र देवेन सर्वज्षे 
सर्वेशक्तिना मृष्टाः श्रियः । पुत्र एनं दासीवर्ग सहसा 
विच्छिन्नशिरस १३येत्युवत्वा भूमावपतत्‌ । ततः 


भाषाटीकासमेतः । १९ 


प्रदीत्ते वेखवानरे समुद्भ तधूमस्तोमेनेव मठीमसे नभसि 
पापत्रासादिव पश्चिमपयोनिधों मम्मे मार्तेडमंडले म- 
हामायाभवनमासाद प्राह भोज वत्सरानः । कुमार 
भृत्यानां देवत, ज्योतिःशाश्रविश्ारदेन केनचिद्गा- 
झणेन तव राज्यप्राप्तावुदीरितायां राज्ञा भवद्धधो व्या- 
दिष्ट इति भोजः प्राह ॥ 

फिर वत्सराज समयके ग्रोग्य हो सो विचारना चाहिये 
ऐसा मानके चुपका हो गया । इससे अनंतर सूर्य छिपने 
लगा तब ऊंचे महलसे उतरते हुए वृत्सराजड़ों कोषित हुए 
धर्मराजकी बराबर देखके इकढे हुएशी सब सभ्ासर लोग 
अनेक मिसकरके अपने २ घरोंको जाते भगे, और भय- 
भीत होते भगे । फिर वह वत्मराज अपने सेवकीको अपने 
घरकी रक्षाके वास्ते भेजके रथकों भुवनेश्वरी देवीके मंदि- 
रके सन्‍्मुख खड़ा करके भोज को पढानेवाले पंडितकों बुल- 
वानेके वास्‍्ते एक दूतकोीं भेजता श्या। बह दूत पंडितकों 
बोढा । हे तात | तुमको वत्स॒राज बुलाता है। वही तिस 
बावको सुनके वजसे हत हुएकी तरह श्वत्त लगे हुएक्ी तरह 
प्रहसे ग्रत हुएकी तरह विस सेवक करके हाथर्में पकड़ा 
हुआ पंडित आया । फिर बुद्धिमानू वत्सराज विस पंडित- 
को प्रणाम करके यह बोला कि, हे पंडितजी ! हे ताव | 
बैठों । राजाके धुत्र जयंतकों अध्ययनशालासे बुलवाओ । 
फिर आये हुए जग्रतकुमारको कुछ पढने पाठ पूछके 
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उलदा भेजता त्षया । फिर पंडितकों बोला कि, हे विभ ! 
भोनकों बुढाओ । फिर सब समाचारको जाननेवाला भोज 
क्रोषित हो जलते हुएकी तरह लालनेन्न किये हुए आके 
बोला । भहो क्रोपकी बात है, हे पापी ! राजाके मुख्य 
कुमार अकेले मुझको राजभवनसे बाहिर ले जानेकी तेरी 
क्या शक्ति है, ऐसे कह बायें चरणकी पदुका ( ख़ड़ाऊं,) 
को उठा तिस भोजने वत्सराजके शिरमें मारी । फिर वत्स- 
राज बोला। है भोज ! हम राजाकी भाज्ञा करनेवाले हैं 
ऐसा कह बालकको रथमें बेठाके खड़को स्यानमें बंद कर 
शीघ्रही देवीके भवनपर पहुँचा। फिर भोज पकड़ा गया तब 
लोग कोलाहलशब्द मचाने लगे । हूं हूं क्या है ऐसा भाव 
प्रवृत |या। क्या है ? क्या है ? ऐसे कहके पुकारते हुए 
शूरवीर योपा शीघ्रही आये । भोजको मारनेके वास्ते पकड[ 
है, ऐसा जानके श्ाथियोंकी शाला, ऊंटोंकी शाला, धोडों- 
की शाला, इनमें प्रवेश हों स्बोकी मारते भये । फिर गलि- 
योग राजभवनकी खाही कोटके पास शहरके दरवाजोंफे 
आगे पुरके समीप भेरी, ढोल, मुरंग, ढेरू, महूडू तंबर 
इन्होंके शब्द करके आकाश गंज उठा । फिर कितेक जन 
पेनी तलवारसे कितेक विपसे कितेक भालासे कितेक फां- 
सौसे कितेक अभ्निसे कितेक फरसेसे कितेक बरछाौसे किते- 
क तोमरसे कितेक खंडेसे कितेक जलसे कितेक पृथ्वीमेंहदी 
बाह्मण स्री राजपूत राजाके सेवक राजा इत्यादिक शहरके 


भाषाटीकासमेतः । २१ 


लोग अपने प्राणोंका घात करते भये । फिर साविज्नी नाम- 
वाली विश्वकी माताकी तरह स्थिर हुई भोजकी माता दासी- 
के मुखसे अपने पुत्रकी व्यवस्थाकों सुनकर नेत्र मीचके 
रोवी हुई बोली । 'हे पृत्न | तुम्हारे चाचाने तुमको किस 
दशाको पहुँचाये ( किस हालतको पहूँचाये ) जो मेंने नियम 
ब्रत तुम्हारे वास्‍ते किये थे वे अब मेरे तिष्फूल हो गये । दश 
दिशाओंके सुख शून्य हो गये हैं। हे पुत्र | सर्वक्ष सर्वशक्ति- 
मान्‌ देवने सब ऐशवर्य नाश कर दिया। हे पुत्र | इस दासीस- 
महकी एकबार कटे हुए शिरवालियोंकरो देखो ऐसे कहके 
पृथ्वीम गिर पी । फिर जलती हुई अभि विष उठे हुए 
धमके समृहसे जेसे अंधेरा हो ऐसे आकाश मलिन हो गया 
और मानो पापके त्ाससे पश्चिपके समुद्रमें सूर्य हब गया हो 
ऐसे दिन छिप जानेपर वत्सराज महामायाके भवनपर पहुँचके 
भोजको बोला। है कुमार | हे भृत्योंके देव! ज्योतिःशास्रमें 
निपुण हुए किसी ब्ाह्मणने तुमको राज्यप्राप्ति होना कहा, 
तब राजाने आपका वध करना कहा है। भोज बोल! ॥ 
रामे प्रत्न॒जनं बलेनियमन पांडोः सुतानां वन । 
वृष्णीनां निधन नठस्य नृपते राज्यात्परिअ्ंशनम्‌ ॥ 
पाकागारनिषेवणं च मरणं संचित्य टंकेशरे। 
सर्वः कालवशेन नहय॑ति नरः को वा परित्रायते॥२८॥ 
रामचंद्रजीका वनवास, बालिराजाका बंधन, परांडवोंका 
वनवास, यादवोंकी म॒त्य, नलरानाका राज्यसे गिरा ओर 
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रपतोईके स्थानकी सेवा करनी ( रसोई बनानी ), रावणका 
. मरना इन्होंको देखो, सबही जन काडके वशसे नष्ट होते 
हैं, कौन रक्षा करता है ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मीकोस्तुभपारिनातसहणस्सूलुस्सुधांभोनिधे- । 
देवेन प्रणयप्रसादविधिना मूभों धृतः शंसुना ॥ 
अद्याप्यु्ञति नेव देवविहितं क्षेण्यं क्षपावद्धभः । 
केनानयेन विलंघ्यते विधिगतिः पापाणरेखासखी॥२९॥ 
जो चंद्रमा, लक्ष्मी, कोसतुम्रणणि, कल्पवृक्ष, इन्होंका स- 
हज ( सहोदर भाई ) है और अमृतरूपी क्षीरसमुद्रका पुत्र 
है और विनतिपूर्वक प्रसन्नगासे महादेवजीने मस्तकर्मे धारण 
किया है ऐसा चंद्रमा अवर्भा देवबलसे क्षीणभावकों नहीं 
त्यागता है। हमेशा कला क्षीण होतीही रहती है इसलिये 
पत्थरकी रपाकी सखी अर्थात्‌ जैसे पत्थरपर लकचीर खोदी 
जाती है वह मिटती नहीं है ऐसी विधाताकी गति ( होनहार, 
भावी ) अन्य किससे उलंधी जाती है ? अर्थात्‌ किसीसेभी 
नहीं हटती है ॥ २९ ॥ 
विकटोरव्यमप्यटनं शेलारोहणमपानिषेस्तरणम्‌ ॥ 
निगडं गुहाप्रवेशो विधिपरिषाकः कथं लु संतायेः:३०॥ 
,. फट एमोपर विचरना, पवतपर चढना, समुद्रका तिरना, 
कर, गुहामें प्रवेश, यह सब विधाताका रचा हुआ है । इसे- 
को कैसे पार करें अर्थात्‌ सब भोगनाही पडता है ॥ ३० ॥ 
अंभोषिः स्थलतां स्थल जरूषितां घूलीलवः शेल्तां 
मेरुगृत्कणर्ता तृ्ण कुलिशतां वत्च तृणप्रायताम्‌ ॥ 
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वृद्धि शीतछतां हिमं दृहनतामायाति यस्थेच्छया 
डीलाइलंलिताद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मे नमः ॥३१॥ 
ओर जिसकी इच्छासे समुद्र स्थल ( ज्षमि ) हो जावे 
स्थलप्मी जल हो जावे, धलके किणके पर्वत हो जाएें 
सुमेरु पर्वत रजकिणके हो जावे, तृण वजसरीखे हो जावे, 
वज्ञ तृण हो जावे, अभि शीतल हो जावे, पाठा गरम हो 
जावे, ऐसे छीलामात्से अत्यंत मनोहर अद्भुत व्यसन करने- 
वाले देवके अर्थ नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 
ततो वलबृक्षस्प पत्रे आदाय एक पुटी कृत्य जंघां 
छुरिकया छित्त्वा तत्र पुटके रक्तमारोप्य तृणेन एक- 
स्मिन्‌ पत्रे कंचन इलोक॑ लिखिता वत्तं प्राह। महा- 
भाग एत्त्पत्र तृपाय दातव्यं त्वमपि राजाज्ञां विधे- 
हीति। ततो वत्सराजस्यथानुनो आता भोजस्य प्राण- 
परित्यागसमये दीप्यमानमुखश्रियमवर्ोक्य प्राह ॥ 
फिर वढके वृक्षके दो पत्ते लेके एक पत्तेका ढोना बा 
अपनी जांबको छुरासे काठके तिस दोनेमें लोहेको ढालके 
तुनकेसे एक पत्तेपर कोई छोक लिखके वत्सरानको बोला । 
हे महाभाग | यह पत्र राजाको देना, अब तुमती राजाकी 
आज्ञाकोीं करो । फिर वत्सराजका छोटा भाई प्राणोंके त्य|ग- 
समयमेंती भोन के मुखको उज्ज्बलकांतिवाला देखके बोला ॥ 
एक एवं सुहद्धमों निधनेप्यनुयाति यः ॥ 
शरीरंण सम नाश स्भन्यज् गचछति ॥ ३२ ॥ 


५४ गोजप्रवन्धः । 


एक पर्मही मित्र हे, जो कि मरनेके वादशी संग चलता 
है। अन्य संपूर्ण शरीरके साथही नष्ट हो जाता है॥ ३२ ॥ 
न ततो हि सहायायें माता भायों च तिष्ठति ॥ 
न पुत्रमित्रे न ज्ञातिर्घमस्तिष्ठति केवढः ॥ ३३ ॥ 
फिर शरीर नष्ट होनेके अनंतर माता ख्री सहायके वास्ते 
नहीं ठहरती हैं। पुत्र, मित्र, भाई, बंध कोईगी नहीं ठहरते 
केवल धर्म ठहरता है ॥ ३३ ॥ 
बलवानप्यज्ञक्तो5सो धनवानपि निर्धनः॥ 
आ्रुतवानपि मूर्सश्व यो धर्मविमुखों मनः ॥ ३४ ॥ 
जो धर्मसे विमुख है ऐसा यह नर बलवाव है तोभी निर्बल 
है। घनवान है तोभी निर्धन है। शाखवेत्ता है तोभी म़र्ख है३४ 
इह्ेव नरकृव्याधेश्विकित्सां न करोति यः॥ 
गत्वा निरोपधस्थानं स रोगी कि कार प्यति॥३५॥ 
इसही लोकमें जो नरकरूपी बीमारीका इलान नहीं कसा 
है, वह रोगी ओषधरद्दित ( नरकादि ) स्थानमें नाके क्‍या 
करेगा ॥ ३५ ॥ 
जरां मृत्यु भय॑ व्याधि यो जानाति स पंडितः ॥ 
स्वस्थस्तिष्ठेन्निषीदेद्ा स्वपेद्रा केनचिद्धसेत॥३६॥ 
.. जो बृद्धावस्था, मृत्यु, भय, रोग इन्होंकों जानता है वह 
पंडित है । स्वस्थ हुआ ढहेरे । स्वस्थ हुआ आराम करे। 
स्वस्थ (सशी ) होके सोवे। अथवा किसीके संग हँसे ॥ ३६ ॥ 
तुल्यजातिवयीरूपान्‌ हतान्‌ पश्यत भृत्युना॥ 
नहि तत्रास्ति ते त्रासो बजवद्धदय तवेति ॥३७॥ 


भाषादीकासमेतः । २०५ 


अपनी समान जातिवाडे अपने समान उमर और रूपवा- 
लेको सृत्यु करके नाश किये हुएको देखो। तहां भी आपके जास 
(खेद ) नहीं होता है। तुम्हारा हृदय वजके समान है ॥ ३७ ॥ 

ततो वेराग्यमापन्नों वत्सराजः भोज क्षमस्वेत्यु- 
क्त्वा प्रणम्य ते च रथे निषेश्य नगराद्वह्िषंने तमस्ति 
गृहमागमण्य भूमिगरहांतरे निक्षिप्य भोज ररक्ष। स्व- 
यमेव कृत्रिमविद्याविद्धिः सुकुंडल स्फुरदकं निरमीकि- 
तनेत्र भोजकुमारमस्तकं कारयित्वा तन्चादाय कनि- 
प्री राजभवन गत्वा राजानं नत्वा प्राइ । श्रीमता 
यदादिएं तत्साधितमिति। ततो राजा च परत्रवर्ध 
ज्ञात्वा तमाइ वत्सरान खड्ड प्रहारसमये तेन पुत्रेण 
किमुक्तमिति । वत्सस्तत्पत्रमदात्‌ । राजा स्वभार्यो- 
क्रेण दीपमानीय तानि पत्माक्षरणि वाचयति ॥ 

फिर वेराग्यकों प्राप्त हुआ वत्सराज भोजको प्रणाम 
कर क्षमा करो ऐसे कहके नगरसे बाहिर बहुत अंषेरा हो- 
नेके समय अपने घरमें आके भोहरामें ल्हकोके भोगकी 
रक्षा करता भया। (फ़िर ) आपही छमित्रविद्या जानने- 
वाले चित्रकारोंकरके सुंदर कुंडलवाला, चिमकते हुए सुख- 
वार्ला, मींचे हुए नेत्रोवाला, भोजकुमारका मुस्तकू 
राजभवनमें जाके राजाकों नमरकार करके बोद 






राजा पुत्रकी मृत्यु जानके तिसको बोला; हे वृत्सरीर 


२६ भोजप्रबन्‍्पः । 


तलवार मारनेके समय तिस पुत्नने क्या कहा, तब वत्सराज 
पत्रकों देता भया। राजा अपनी ख्रीके हाथसे दीपक मँगवा- 
के तिन पत्नके अक्षरोंकों बांचता है ॥ 
मांधाता च महीपतिः कृतयुगालकारभूतो गतः । 
सेतर्यन महोदधो विरचितः कासो दशास्यांतकः ॥ 
अन्ये चापि युधिष्टिरप्रभृतयो याता दिव॑ भूपते । 
नेकेनापि सम गता वसुमती नून॑ त्वया यास्यति ३८॥ 
सत्ययृगका आत्ृषणरूप मांधाता राजा चला गया ( नह हो 
गया ) | ओर जिसने समुद्रपर पूछ बांधा, वह रावणको नष्ट 
करनेवाला ( राम ) कहां है। और हे झपते ! अन्यभी यूषि- 
४िर आदि राजा लोग स्वर्ग पहुचे । यह पृथ्वी एकके भी 
साथ नहीं गई । भव निश्चयही तुम्हारे साथ चलेगी ॥ ३८ ॥ 
राजा च तदर्थ ज्ञात्वा शय्यातों भूमो पपात। 
ततश्र देवीकरकमठचवालितचेटांचठानिलेन ससंन्ञो 
भूत्ता देवि मां मा स्पृश् हा हा पुत्रधातिनमिति वि- 
लपन्‌ कुरर इव द्वारपाठानानाय्य बाह्मणानानयते- 
त्याह । ततः स्वाज्ञया समागतान्‌ ब्राक्षणान्नत्वा मया 
पुत्री इतः तस्य प्रायश्चित्त वद्ध्वमिति वदृतं ते शमू- 
चुः | रानन सहसा पह्चिमापिशेति ।तत्तः समेत्य 
बुद्धिसागरः प्राह। यथा त्व॑ं रानाधमस्तथेव अमात्या- 
घमो वत्सराजः । तव किछ राज्य दृत्त्या सिधुदुनृ- 


भाषाटीकासमेतः । २७ 


पेण तेन त्वदुत्तंगे भोजः स्थापितः तच त्वया पितृ- 
व्येणान्यत्कृतम्‌ ॥ क्‍ 

राणा तिस अर्थकों जानके शब्यासे पृथ्वीपर पड़ता 
भया। फिर रानीके हस्तकमलसे हिलाये हुए दुपट्टा आदि 
वख्रकी पवन करके कुछ संज्ञाकों प्राप्त हो; हे देवि | हा हा 
पुत्रधाती मुझको स्पर्श मत करो, ऐसे कुररी पक्षीकी तरह 
विलाप करता हुआ राजा द्वारपालोंकोी बुलवाके यह कहता 
भया कि बाह्मणोंकी बुला लाभो। फिर अपनी आश्ञासे 
आये हुए बाह्मणोंको नमस्कार करके बोला कि मेंने पुत्र 
मार दिया तिसका प्रायश्चित्त कहो । ऐसे कहते हुए तिस- 
को वे बोले । हे राजनू | शीघ्रही ( एकदम ) अभिमें प्रवेश 
होना चाहिये । फिर वहां प्राप्त होके बुद्धसागर बोला । नेसे 
तुम अपम राजा हो तैसेही वत्सराज मंत्रीजी अपम ( नीच ) 
ह्‌। क्योंकि सिधुलराजाने तुमको राज्य देके तुम्हारी गोदमें 
शौज बैठाय दिया था, वह तुमने चाचाने मरवा दिया ॥ 
कतिपयद्विसस्थायिनि मदकारिणि योवने दुरात्मानः 
विदधति तथापराध॑ जन्म हि तेषां यथा वृथा भवति३ ९ 

दृष्ट स्वभावव[ले जन कितेक ( थोढेसे ) दिनोंतक ठहर- 
नेवाढे मदकारी योवनमे ऐसा अपराध कर लेते हैं कि निससे 
उनका जन्मही वृथा हो जावे ॥ ३९ ॥ 
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मनंति ॥ प्राणव्ययेनापि कतोपकाराः खलाः 

- परे वेरमिवोद्वईंति ॥ ४० ॥ 


श्द भोजप्रवन्धः । 


संवजन शिरके ऊपरसे तृण ( तुनके ) को दूर करनेको 
करोड़ों छुवर्ण ( महोर ) देना मान लेते हैं। और दुष्टनन 
प्राणत्याग करकेशी जो उपकार करते हैं उसकोभी वैरसरी- 
खा मानते हैं ॥ ४ ० ॥ 
उपकारश्ापकारो यस्य ब्जति विस्तृतिम ॥ 
पापाणहदयस्यास्य जीवतीत्यमिथा मुधा ॥ ४१ ॥ 
किये हुए उपकार और अपकार ( तिरस्कार ) जिम्तके 
याद नहीं रहते हैं। पत्थरसमान हृदयवाढेका तिसका “ जी- 
वना ? ऐसा नामही वृथा है ॥ ४१ ॥ 
यथांकुरः सुसूक्ष्मोषि प्रयत्नेनाभिरक्षितः ॥ 
फठ्प्रदो भवेत्काले तथा छोकः सुरक्षितः ॥ ४२॥ 
जैसे बहुत छोटाभी अंकुर सुंदर जतनसे रक्षित किया 
जावे तो समय पायके फल देनेवाला हो जाता है। ऐसेही 
अच्छी तरह रक्षित किया हुआ जन कभी फलदायी हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 
हिरिण्यधान्यरत्नानि धनानि विविधानि च॥ 
तथान्यदपि यत्किचित्पयनाभ्यः स्पुमेहीभृताम्‌ ॥8४३॥ 
सुवर्ण, धान्य, रत, अनेक प्रकारके धन तथा अन्यप्री 
कुछ संपूर्ण वस्तु रानाओंके प्जासे होती है ॥ ४३ ॥ 
राज्षि धर्मिण धर्मष्ठाः पापे पापपराः सदा ॥ 
राजानमनुवर्तते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ४४ ॥ 
. राजा पर्मवाला होते तो पर्मवाली प्रणा रहती है । राजा 


भाषादीकासमेतः । २९ 


पापी हो तो सब प्रजा पापमें लगी रहती है। राजाकेही 
अनुसार रहते हैं। नेसा राजा वेसी पथा ॥ ४४ ॥ 


ततो राजावेव वह्निप्वेशननिश्चिते राज्षि सर्वे 
सामृंताः पोशश्व॒ मिल्िताः । पुन्न हत्वा पापभयात्‌ 
26300 प्रविशतीति किवदृती स्वेत्ाननि । 
ततो बुद्धिसागरो द्वारपालमाहूय न केनापि भ्रूपाल- 
भवन प्रवेषव्यमित्युक्त्वा नृप॒मंतःपुरे निवेश्य सभा- 
यामेकाकी सन्‌ उपविष्टः । ततो राजमर वार्ता श्रुत्वा 
वत्सराजः सभागृहमागत्य बुद्धिसागरं नखा शनेः 
प्राह । तात मया भोगराणों रक्षित इति। बुद्धिसा- 
गरश्व कर्णे तस्य किमप्यकथयत्‌ । तच्श्खा वत्स- 
राजश्र निष्कांतः। ततो मुहूर्तेंन कोषि करकदितद- 
तींद्रदंतदंडो प्रिचितप्रत्यग्रनटाकछापः कृपूरकरंबि- 
तभतितोद्व॒तितसकृठतलुमूतिमान्मन्मथ इव स्फटि- 
कृकुंडलमंडितकर्णयुगलः कीशेयकोपीनो मूर्तिमांख्खे- 
द्चूड़ इव सभां कापालिकः समागतः। त॑ वीक्ष्य 
४ प्राह। योगीन्द्र कुत आगम्यते कु ते 
श। कापालिके त्थि यत्चमत्कारकारिकलावि- 
शेष ओपषधविशेषो5प्यस्ति । योगी प्राह ॥ 
फिर रात्रीमेंही राजाका अभिमें प्रवेश होगा निश्चय हो 
चुका, तब मंढलीक राजालोग शहरके आदमी ये सब 
मिलके ( ऐसे कहते भये कि ) पुश्रको मारके पापके भयसे 
हरता हुआ राजा अभ्रिमें भवेश करता है, ऐसा चुरषा 


३० भोजप्रषन्धः । 


(वार्ता ) सबे जगह हो गया। फिर बृद्धिसागर मंत्री द्वार- 
पालोंकोी बुलवाके यह कहता भया कि, राजाके महहमें 
किसीको नहीं आने देना, फिर आप राजाके निनाने मह- 
ढॉकी बैठकमें जाके' अकेलाही बेठ गया। फ़िर राजाके 
मरणकी वार्ताको सुनके वत्सराज सभास्थानगें आके बृद्धि- 
सागरको प्रणाम कर शनेः २ बोला । है तात! मेंने भोजराज 
बचा रखा है। तब वूद्धिसागर तिसके कानमें कुछ कहता 
भया। उस बातको सुनके वत्सराज चला गया । फ़िर 
एक मुहूर्त (२ घी ) में कोई हाथमें सुंदर हाथीदंतका दंड 
( छडी ) लिये मीहढीसहित जठाको बनाये हुए, कपूरकी 
घलीसहित सफ़ेद भस्म लगाये हुए संपूर्ण शरीरकी ऐसी 
शोभा बनी रही मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव आ गया हो ऐसा, 
और स्फटिकमाणिके कुंडलोंसे विक्षषित कानोंवाला रेशमी 
कोप्रोन धारण किये हुए कपाली डिये हुए इस प्रकार आया, 
जैसे मर्तिमान्‌ महादेव सभ्मामं आ गया हो। तिसको देखके 
बद्धिसागर बोला । हे योगीन्द्र | कहांसे आये तुम्हारा स्थान 
कहां है। तुम्हारी कपालीमें कुछ चमत्कारी कहाबिशेष 
कोई ओपध बंटी है क्या ) योगी कहने लगा ॥ 

देझे देशे भवन भवने भवने तथेव 

भिक्षान्नम्‌॥ सरपि च नाथ सहिल 

शिवशिव तत्त्वाथंयोगिनां पुंसाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शिव २ ऐसा तत्व प्रयोजनवाले योगिननोंको देश २ में 
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घर है। पर २ में भिक्षाका अन्न है और सरोपरमें तथा नदीमें 
होनेवाला जल है अर्थात्‌ ये सब वरतु मिल जाती हैं ॥४५॥ 
ग्रामे आमे कुटी रम्या निर्झरे निरे जऊम्‌ ॥ 
भिक्षायां सुठुभ चान्न॑ विभवेः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ग्राम २ में रमणीक कुट्ी है, पर्वतके झिरने २ में जल 
है। शिक्षामं सुलभ अन्न है फिर विभव ( ऐश्वर्य ) मिलनेसे 
क्या प्रयोजन है ॥ ४६ ॥ 
देव अस्माक नेको देशः सकलभूमंडर्ल अमामः । 
गुरूपदेशे तिष्ठामः । निखिल भ्ुवनतर्ल करतलामल- 
कृवत्पत्यामः । सपेद्श्ट विषव्याकु्ं रोगगस्तं शज्र- 
भिन्नशिरस्के कालशिथिलितं तात तत्क्षणादेव विग- 
तसकल्व्याधिसंचयं कुर्मे इति । राजापि कुब्यांवहिंत 
एवं श्रुतसकत्यृत्तांतः सभामागतः कापालिक॑ दंड- 
वृत्प्रणम्य योगींद्र रुद्कल्प परोपकारपरायण महा- 
पापिना मया हतस्थ पुत्रस्य प्राणदानेन मां रक्षेत्या- 
है। अथ कापालिकोपि राजन मा भेषीः। पुत्रस्ते न 
मरिष्यति शिवप्रसादेन गृहमेष्यति पर स्मशानभू- 
3 मो बुद्धिसागरेण सह होमद्रव्याणि प्रेषयेत्यवोचत। 
ततो राज्ञा कापालिकेन यदुक्तं तत्सवे तथा कुविति 
बुद्धिसागरः प्रेषितः | ततो राजो गूठरूपेण भोनोपि 
तत्र नदीपुलिने नीतः । योगिना भोजों जीवित इति 
प्रथा च समभूत्‌ । ततो मगर्ेद्रारूढे बंद्भिः स्तूय- 
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मानो भेरीमदेगादिषोपेण॑गद्धधिरीकुर्षद पोरामात्यप- 
खितो भोजराणो राजभवनमगात्‌। राजा च तमा- 
छिग्य रोदिति। भोजो5पि रुदंतं मुंज निवाये अस्तो- 
पीत्‌। ततः संतुश्ो राना निज सिहासने तस्मित्निवेश- 
यित्वा छत्रचामराभ्यां भूषयित्वा तस्मे राज्यं ददो। 
निपुत्रेभ्यः प्रत्येकमेकेकं ग्रामं दत्त्वा परमप्रेमास्पद्‌ 
जयंत भोजनिकाशे निवेशयामास । ततः परलोकप- 
रित्राणो मुंनगोपि निमपट्टराज्ञीमिः सह तपोवनभूमि 
गत्वा पर तपस्तेपे.। ततो भोजभूपाट्श्व देवब्राह्मणप्र- 
सादाद्रान्यं पाठ्यामास ॥ 
हति भोगराजस्य राज्यप्राप्तिप्र|ंधः ॥ 

हे देव | हमारा एक देश नहीं हे। हम संपूर्ण भ्रमंडलमें 
भरते हैं । गुरुके उपदेशमें स्थित रहते हैं । संपूर्ण भ्षमंडलको 
हाथमें रिथित हुए आंवलां फलकी तरह प्रत्यक्ष देखते हैं । हे 
तात | सपंसे ढसे हुएको, विषसे व्याकुछ हुएको, रोगसे 
पीडित हुएको, शश्नसे कटे हुए शिरवालेको, कालठसे शियिल 
हुएकी हम तत्काल संपूर्ण रोगसमुहोंसे रहित ( भारोग्य ) 
कर देते हैं ऐसा कहा। राजाभी भींवकी ओटमें स्थित 
हुआ सब बृत्तांतकों छुनके सतामें आके कपालधारी योगीको 
प्रणाम कर, हे योगीन्द्र | शिवसमान ! हे परोपकार करनेमें 
तत्पर ! महापापी मेंने पुत्र मारा है तिस पुत्रकों निवाके मेरी 
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रक्षा करो | इससे भनंतर वह योगी बोला। हे राजन ! 
मत ढरो। तुम्हारा घुञ्र नहीं मरेगा, शिव वीकी रूपासे घरको 
आ जावेगा परंतु बुद्धसागरकी साथ श्मशानप्तमि्में होमकी 
सामभी पहुँचा दो ऐसा कहा । फिर राजाने थ्ोगीसे कहा 
गया सच काम किया, सब काम करनेके बाद बुद्धिसागरकों 
भैजा। फ़िर राज्रीमें गृतरुप करके भोजभी नदीरे स्थलर्भ 
प्राप्त कर दिया । और योगीगे भोष जिया दिया ऐसी प्रसतिद्दि 
होती भई । फिर हाथीपर चढ़ा हुआ बंदीअनोंकरके स्तुत 
किया हुआ मृददंग आदि बाजोंके शब्दसे जगत॒कों बहिरा 
करता हुआ शहरके लोग मंत्री इन सबसे युक्त हुआ भोज- 
राज राजाके भवनमें आता भया। फिर राजा तिसको पिलके 
रोने लबा। भोजभी सेते हुए सुंजको बंद करके स्तुति करता 
भ्षया। इससे अनंतर प्रसन्न हुआ राजा अपने सिंहासनपर 
तिस भोजको बिठाके छत्र चँँवरसे वित्तषित करके तिश्के 
वास्‍्ते राज्य देता भया । और अपने पुत्चोंके बास्ते अलग २ 
एक २ ग्राम देके प्रमप्रेमके स्थाव जयंतकों भोजकी गोदमें 
बैठाता भया । फिर परलोकके भयसे रक्षित हुआ मुंजभी 
अपनी पटरानियासहित तपीवन्तमिको प्राप्त होके परदे तप- 
स्पा करता भया। फ़िर भोगराजा देवता और बाश्चणोंकी 
ऊपासे राज्य करता भया ॥ 
इति भीभोजप बंप भाषाटी काया ओोज राजस्य 
राज्यप्राप्तिप्रबंधः । 
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ततो मुंने तपोवन याते बुद्धिसागरं मुख्यामारत्यं 
विधाय स्व॒राज्यं बुभुने भोनराजभूपतिः । एवमतिका- 
मति काले कदाचिद्राज्ञा करीडतोद्यान॑ गच्छता कोपि 
धारानगरवासी विप्रो छक्षितः । स च राजान॑ वी- 
क्ष्य नेत्रे निमील्य आयच्छन्‌ । राज्ञा पृष्ठ: । द्विज त्व॑ 
मां हष्टा न स्वस्तीति जल्पसि। विशेषेण छोचने नि- 
मीलयसि तत्र को दवेतारिति। विप्र आह । देव ल॑ं 
वेष्णवोसि विप्राणां नोपद्वं करिष्पसि ततस्त्वत्तो न 
में भीतिः, कि तु कस्मेचित्किमपि न प्रयच्छसि, तेन 
तव दाक्षिण्यमपि नास्ति। अतस्ते किमाशीर्॑चसा । 
कि च ' प्रातरेव कृपणमुखावठोकनात्‌ परतोपि छाभ- 
दानिः स्थात्‌' इति छोकोक्तया छोचने निमीछिते ॥ 

फिर मुंजभी तपोवनमें चला गया तब भोज राजा मुख्य 
मंत्री बुद्धितागरको रखके अपने राज्यकों भोगवा भया। 
इस प्रकार बहुत काल बीत चुका, तब कीडास्थानके बगी- 
चाफी जाते हुए भोजराजने कोई धारानगरानेवासी ब्राह्मण 
दैखा । वह आह्मण राजाकों देख नेत्रोंको मीचके भाता 
भया; तब राजाने पूंछा। हे ब्राह्मण | तुम सुझको देखके 
' स्व॒र्ति ? ऐसे आशीर्वाद नहीं देते हो विशेषकरके आंख 
मींचते हो यहां क्‍या हेतु है ऐसा कहा। ब्राह्मण बोछा। 
हे देव | तुम वैष्णव हो बाह्मणोंके उपह्द गही करोगे इस- 
लिये तुमसे मुझको दर नई है, परंतु किसीके वास्ते कुछ- 


भाषाटीकासमेतः । १५ 


सी गहीं देते हो इसलिये तुम्हारी उदारता( चतुराई ) भी 
नहीं है। इसवास्ते आशीबषोद देनेसे क्या है। ओरभी है कि 
प्रातःकालमें कपणका मुख देखनेसे अन्य किसीसेशी हानि 
होती है, ऐसी लोगोंकी कहावतसे मेंने नेत्र मींच लिये ॥ 
अपि च- 
प्रतादो निष्फलो यस्य कोपश्वापि निरथकः ॥ 
न त॑ राजानमिच्छेति प्रजाः पंठमिव ख्लियः ॥ ४७ ॥ 
ओरभी है-मिसकी प्रसन्नता निष्फल रहे और कोपभी 
निरथंक रहे विस राजाको प्रजा ऐसे नहीं चाहती है कि जैसे 
नपुंसकको ख्री नहीं चाहती है ॥ ४७ ॥ 
अप्रगल्भस्य या विद्या कृपणस्य च यद्धनम ॥ 
यज्च बाहुबलं भीरोव्यंर्थमेतत्रयं भुवि ॥ ४८ ॥ 
विना भरखमकी विद्या ओर कृपणका धन, डरपोक 
आदमीकी भुजाओंका बल ये तीन वस्तु पृथ्वीपर व्यर्थ 
( निष्फल ) हैं ॥ ४८ ॥ 
देव मत्पिता वृद्धः काशी प्रति गच्छन्‌ मया शिक्षा 
का मया कि कत्तेव्यमिति। पिन्रा चेत्थमस्य- 
घायि ॥ 
हे देव ! मेरा वृद्ध पिता काशीको जाता था, तब मेंने 
उससे शिक्षा पंछी कि हे तात | मेंने कया करना चाहिये । 
तब पिताने ऐसे कहा हे ॥ 
यदि तव हृदय विद्वव सुनय॑ स्वप्रेषि मास्म सेविष्ठाः ॥ 
सलिवजितं पंदबित युवतिजितं चेष रानानम्‌ ॥४९ ॥ 
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विदनन ! जो तुम्हारा हृदय झुंदर नीतिषाडा है तो मंत्रियों 
जीता हुआ ( वश हुआ ) , गपुंसकोंसे व्शम हुआ, सिं* 
येकि वशमें हुआ ऐसे राजाको र्वमरमेंत्ी नहीं सेपगा ॥४५॥ 

पातकानां समस्तानां द्वे परे ताप्त पात्तके ॥ 

एक दुस्सचिवों राजा ट्वितीयं च तदाअय॥५ ०॥ 

सब पापों दो पाप किश्ेष हैं एक दुष्ट मंभियोषाता राजा, 
दूसरा तिंस राजाके आभय रहना ॥ ५० ॥ 

अविषेकमतिरृ पतिमैत्रिषु गुणवत्सु वक्षितमीबः ॥ 

यत्र सलाश्र प्रवलास्तत्र कर्थ संजनावसरः ॥५१॥ 

मदर बृद्धिवाला राजा, गुणवान्‌ मंत्रियोंमें टेही प्रीगा 
( टेढा मुख ) रखता है । जहां दुष्ट जन प्रबेल हैं वहां सज्यन 
पुरुषोंकी अवकाश कहां है ॥ ५१ ॥ 

राजा संपत्तिद्दीनोपि सेव्यः सेव्यगुणाअरयः ॥ 

भवत्याजीवन तस्मात्फर्ल काांतरादपि॥ «२ ॥ 

संपत्तिसे हीन हुआशी राजा जो सेवने योग्य गुणोंक[ 
रथान हो वह सेवनाही चाहिये । उससे कालांवरमें समय 
पायके आजीविका होती है । फ लगता है ॥ ५२ ॥ 

अदातुदाक्षिण्यं मह्िं भवति। देव पुरा कणंद- 
पीचिशिविषिकमप्रमुखाः क्षितिपतयों यथा परछोकम- 
ठेकुवाणाः निनदानसमुद्धूतदिव्यनवसुणेनिवसंति म- 
हीमंडठ तथा किमपरे राबानः ॥ 

द।न नहीं करनेवालोंकी ददारता अहुसई नहीं है। हे 
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देद | पहले राशा कर्ण, दबीवि, शिवि, विक्रम आदि राजा 
जैसे पस्छोकको विज्वषित करते भये और अपने दानों कर- 
करके उत्पन्न हुए नर गुणोकरके निरंतर पृथ्वीपर वास करते 
हैं, तैसे क्या अन्य राजा हैं ? ॥ 

देदे पातिनि का रक्षा यज्ञो रक्ष्यमपातवत््‌ ॥ 

नरः पतति कायोपि यज्ञःकायेन जीवति ॥५३ ॥ 

अवश्य पढनेवाले देहमें क्‍या रक्षा करे जो कप्नी नहीं 
पदनेवाला है ऐसे यशकी रक्षा करे । मनुष्यकी मृत्यु होती 
है, शरीर गिर जाता है तबी यशरुपी शरीरकरके वह गर 
जीवता है ॥ ५३ ॥ 

पंडिते चेव मू्खे च बलवत्यपि दुर्बले ॥ 

इश्वरे च दरिद्रे च मृत्योस्सवेत्र तुल्यता ॥ ५४ ॥| 

पंडित, मूर्ख, बलवान , दुर्बल, ईश्वर, दरिद्री इन सोम 
मृत्यु बराबर है ॥ ५४ ॥ 

निमेषमात्रमपि ते वयो गच्छन्न तिष्ठति ॥ 

तस्माहेह्ेष्बनित्येषु कीर्तिमेकामुपाजंयेत्‌ ॥ ५५॥ 

तुम्हारी अवरथा चढी जाती है, क्षणमात्रभी नहीं ठहरती 
है। इसडिये अवित्य देहोंविषं एक कीर्तिको संचित करे ५५ 

जीवित तदपि नीवितमध्ये । 
गण्यते सुकृतिभिः किस पुंसाम्‌ ॥ 
चानविकमकऊलकुठऊणजा- | 
त्पागभोगरद्ित विफुठं यत्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्८ भोममयस्पः । 


जो ज्ञान, विकम, कला, कुलछजा, दाग, भोग ईन्‍्हों- 
करके रहित निष्फल है वह पुरुषोंका जीवन! भी क्‍या सुरू- 
विननोंकरके जींवनमेंही गिना जाता है! अथांव्‌ नहीं 
गिना जाता ॥ ५६ ॥ 

राजापि तेन वाक्येन पीयूषपूरस्तात इवे परत्रह्न- 
णि लीन इव लोचनाभ्यां हपोशृूणि मुमोच । प्राह च 
द्विज विप्रवर श्रृणु ॥ 

राजाभी तिस वचन करके अमृतसे भरपूर हुए सरोवरमें 
गोता लगाये हुएकी तरह, परबक्ममें लीन हुएकी तरह नेषों- 
से हर्षकी आंशू पटकता भया और बोलाभी, है दिन ॒विप्- 
वर ! मुनो ॥ 
सुलभाः पुरुषा लोके सततं प्रियवादिनः ॥ 
अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दु्लेभः ॥ ५आ। 

निरंतर प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष संसारमें सुलह 
( बहुत ) हैं ओर जो प्रिय नहीं लगे ऐसे ( अग्रिय ) पथ्य 
( हितदाई ) वचन कहने सुननेवाला दुर्लभ है ॥ ५७ ॥ 

मनीषिणः संति न ते हितेषिणो । 
हितेषिणः संति न ते मनीषिणः ॥ 
सुहच्च विद्वानपि दुलेभो नृणां। 
यथोषपघं स्वादु हित च दुलेभम्‌ ॥ ५८॥ 

जो बुद्धिमान (पंडित) हैं बे हितदायी नहीं हैं 

और जो हितकी इच्छावाले हैं वे बृद्धिमान्‌ ( प्रिय मीठे 


भाषादीकासमेतः । ३१९ 


बचन बोलनेवाढ़े ) नहीं हैं मलुष्पोंको विद्वान मित्र 
मिलना दुर्लत्त है । जैसे स्वादु औषध मिलगो दुर्लक्न है 
अर्थात्‌ कदुईही होती है। तेसेही हितदायी कठोर वचनप्नी 
अच्छा है॥ ५८ ॥ 

इति विप्राय ठक्षं दत्त्वा कि ते नामेत्याह । विध्रः 
स्वनाम भ्रूमो लिखति गोविंद इति। राजा वाचयि- 
त्वा विप्र प्रत्यहं राजभवनमागंतव्यं नते कश्निन्नि- 
पेघः । विद्वांसः कवयश्व कोतुकात्‌ सभामानेतव्याः । 
कोषि विद्वान न दुःखभागस्तु एनमधिकारं पाठये- 
त्याह। एवं गच्छत्सु कतिपथदिवसेषु राजा विद्वत्प्रि- 
यः दानवित्तेश्वर इति प्रथामगात्‌। ततो राजानं 
दिदक्षतः कवयो नानादिग्भ्यः समागताः। एवं वित्ता- 
दिव्ययं कुवाण राजान प्रति कदाचित मुख्यामात्येने- 
त्थमभ्यधायि। देव राजानः कोशबलाः एवं विनयि- 
नो नानन्‍ये ॥ 

इस प्रकार कहा और तिस॒ ब्राह्मणके भर्थ लाख रुपये 
देके बोला कि तुम्हारा क्या नाम है । बाह्मण अपने नम को 
€ मोविंद ' ऐसा पृथ्वीपर लिखता भया। तब राजा उम्त 
नामको वांचके बोला, हे विप्र ! नित्य प्रति तुम राजभवनमें 
आया करो, तुम्हारा कोई निषेध नहीं है विद्वान कविलोग 
हर्षपूर्वक सभ्ामें लाने चाहिये। कोईभी विद्वान दुःख नहीं पावे 
यह अधिकार तुमको सेंपा गया है । इस भकार हितेक दिन 
: बीत चुके, तब राजा विद्वानोंसे हित रखता हे सभ्न दानियोंमें 


४० भोनप्रवन्धः । 


शिरोमणि है ऐसी विख्याति होती भई। तव राजाकी रेखनेके 
वास्‍्ते अनेक दिशाओंसे कविलोग आते अये । ऐसे घनका खर्च 
करते हुए राजाके भ्ति कभी सुख्यमंत्रीने ऐसे कहा कि ॥ 
स जयी वरमातंगा यस्य कस्यास्ति मेदिनी ॥ 
कोशो यस्य स दुर्धषों दुर्ग यस्य स दुर्णयः ॥७९॥ 
यह जयी अर्थात्‌ विजय करनेवाला है कि जिसके बहुत 
उत्तम हाथियोंसे शोमित ज्मि है, भर जिसके पास खजाना 
है, वह दुर्ध। ( किसीसे सहा नहीं जावे ) है। जिसके दुर्ग 
( किला ) है वह दुर्नय है ( नीतनेमें नहीं आता है )॥ ५९ ॥ 
देव लोक॑ पह्य ॥ 
हे देव | लोकको देखो ॥ 
प्रायो धनवतामेव घने तृण्णा गरीयसी॥ 
पश्य कोटिद्वयासक्त लक्षाय प्रव्ण घनु.॥६"॥ इति । 
विशेषकरके धनवालोंकाही पनमें बहुत तृष्णा रहती है 
दो कोटिसे आसक्त हुए ( भरपूर हुए ) पलुषको उक्षके वास्ते 
( निसानके वास्‍्ते ) नम्न हुए (नवे हुए ) को देखों। भाव 
यह है कि इस छोकमे दो अर्थ दिखाये हैं इसी प्रकार दो 
करोड रुपेयोंवाल।भी लाख रुपेयोंके वास्‍रते उद्यम करता है। 
घनुषमें दो कोटि ( अग्रभाग ) होते हैं बीचसे पलुष नबता 
है यहां रक्ष नाम निसानका लेना ॥ ६० ॥ 
राजा च तमाह ॥ 
ऐसे सुन राजाभी तिसको बोला ॥ 


भाषा कासकेत: । ४१ 


दानोपभोगवंध्या या सुह॒द्वियां वे भुज्पती ४ 

पुंसां समाहिता लक्ष्मीरलक्ष्मीःकमशो भवेल६१॥ 

जो दान उपभोगके वास्ते वंध्या है अर्थात भिततसे दान 
भोग नहीं होता और जो मित्रजनोंसे नहीं भोगी जाती है 
वह पृरुषोंकी संचित की हुईभी लक्ष्मी कमकरके अखक्ष्मी 
हो जाती है ॥ ६१ ॥ 

इत्युक्वा राजा त॑ मंत्रिणं निमपदाहररीक्षृत्य 
तत्पदे5न्यं दिदेश । आह च तम्‌ ॥ 

ऐसे कहके राजा तिस मंत्रीकों उसके निन अधिकारसे 
अलग करके तिसकी जगह दूसरेको स्थापित करता भया। 
ओर तिसकों बोला ॥ 

लक्ष म्रहाकवेदेयं तदर्घ विबुधस्य च्‌ ॥ 

देय ग्रामेकमरथ्यस्य तस्याप्यर्ध तद्थिनः ॥६२ ॥ 

महाक विकी लाख रुपये देना, पंडितको पचास हजार देना 
चाहिये ओर जो अर्थकों समझनेवाला हो उसको एक ग्राम 
इनाम देना, फिर जो तिस अर्थ समझनेवालेसे कहे हुएको 
समझनेवाला हो उसको उससे आधा द्रव्य देना ॥ ६२ ॥ 

यश्व मे अमात्यादिषु वितरणनिषेधमनाः से ईं- 
तव्यः । उक्ते थे ॥ 

जो मेरे मंत्री आदिकोंमें दान करनेमें विषेष करनेका मन 
रक्खे वह मारने योग्य है। कहानी है ॥ 

यहदाति यदश्नाति तदेष धनिनां घनम्‌ ॥ 

अन्ये मृतस्य क्रीडंति दृरिरपि धनेरषि॥ ६३ ॥ 


५२ भोजपवन्पः । 


जो देता है जो शोगता है वही धनवाहोंका घन है | 
भरे हुएके घनको तथा बियोंको अन्‍्यही भोगते हैं ॥ ६३ ॥ 
प्रियः प्रमानां दातेव न पुनद्रेविणेश्वरः ॥ 
अगच्छन्‌ कांक्ष्यते ठोकेवोरिदो न तु वारिधिः॥६४॥ 

दाता ( देनेवाला ) ही प्रजाका प्िय है, पनेशवर मिय न 
है। लोगोंने मेषकीही ठहराव ( स्थिति ) चाहती है ससुद्की 
स्थिति नहीं चाहती ४ ६४ ॥ 

संग्रहेकपरः प्रायः समुद्रोपि रसातढे ॥ 

दातारं बलद परुय गर्जतं भुवनोपारे ॥ ६५ ॥ 

विशेषकर के संग्रह करनेमें जो तत्पर है ऐसा संछुद्द तो 
पृथ्वीपर पढ़ा है और जल देनेवाले मेषको लोंकके ऊपर 
गर्शते हुएको देखो ॥ ६५ ॥ 

एवं वितरणशालिन भोगराज॑ श्रुत्रा कशित्कर्लि- 
गदेशात्कविरुपेत्य मासमात्र॑ तसथों । न च क्षोणी- 
द्रदशन भगति आहारायें पायेयमपि नास्ति | ततः 
कदाचिद्राजा मृगयामिलाषी बहिनिगेतः । से कृविहे- 
इ्ा राजानमाह ॥ 

इस प्रकार दान देनेंमें समर्थ भोजराजको छुनके कोई 
कवि कलिंगदेशसे आके एक महीनातक ठहरता भेया। 
परंतु राज के दर्शन नहीं भये हैं, भोजगके वास्ते खर्चीभी 
नहीं है। तव कश्नी त्तिकार खेलनेके बास्ते राजा बाहिर 
निकड़ा तब वह कवि राशाको देख के बोला ॥ 


भाषारीकासमेतः । १३ 


ट्टे श्रीभोनराजेंद्रे गलंति त्रीणि तत्क्षणात्‌ ॥ 

शत्रोः जन कवेः कष्ट नीवीबंधों मृगीदज्ञाम॥ ६ ६॥ 

भ्रीभोजराजके दर्शन होतेही तिसी क्षणमें तीन वस्तु गिर 
पढ़ती हैं । शत्रुका श्र, कविका कष्ट, स्ियोका नाढ।] (खुल 
जाता है) ॥ ६६ ॥ 

राजा ठक्षं ददो। ततस्तस्मिन्मृगयारसिके रा- 
जनि कश्वन पुलिदपुन्नो गायति। तेन गीतमाघुयेण 
तुशे राजा तस्मे पुलिदपुत्नाय पंचलक्षं ददो | तदा 
कविः तद्दानमत्युन्नतं किरातपोतं च हृष्ठा नरेंद्रपा- 
णिकमलस्थपंकजमिषेण राजान॑ वदृति ॥ 

राजा लाख रुपये देता भया। तब सिकार खेलनेमें रसिक 
हुए तिस राजाके विषे कोई पुलिंद नीच म्लेच्छ ( जाति ) 
का पुत्र गीत गाता था । तिस गीतकी माधुर्यवासे प्रसन्न 
हुआ राजा तिस पुलिंद ( भील ) के पृत्रके वारते पांच लाख 
रुपये देता भया । तब वह कवि तिसके दानकों बहुत घना 
देख और उस भीलके बालककों देखके राजाके हाथमें 
स्थित हुए कमलके मिसकरके राजाकों बोला ॥ 

एते गणाः पंकज संतोषि न ते प्रकाशमायांति ॥ 

यहक्ष्मीवसतेस्तव मधुपेरुपभु न्यते कोशः ॥६७॥ 

है कमल ! तेरे इतने गुण प्रकाश नहीं होते हैं, नो कि, 
लक्ष्मीका निवास ( स्थान ) काप्ती तेरा कोश ( खजाना ) 
मधुप अर्थात्‌ भोहरोंकरके भोगा जाता है । भाव सजाके 


४४ शोबमबन्रः | 


पक्ष यह है। लक्ष्मीके निशासका तेशा खजास शहवत पीने- 
वाले गैंदारपालीही छेते हें ॥ ६५ ॥ 

भोजस्तमभिप्रायं ज्ञाल्ता एनलेक्षमेक॑ ददो। ततो 
राजा ब्राह्मणमाह ॥ 

तिस्न अभिभ्रायको जानके फ़िर तिस बाह्मणके वास्ते 
एक लाख रुपये देता भ्या | फिर राजा बाह्णको बोला ॥ 
प्रभुभिः पूज्यते विप्र कठेव न कुलीनता ॥ 
कलावान्‌ मान्यते मू्ि सत्सु देवेषु शंंभुना ॥ ६८ ॥ 

हे वि ! ( प्र्तो ) स्वामीनरनोकरके कलाही पूर्जी जाती 
है कुलीनता नहीं पूजी जाती है। जैसे अन्य बहुतसे देव- 
तेंकि होनेपर्ती शिव्जीन कलावान चंद्रमाही मर्तकपर 
धारण किया है॥ ६८ ॥ 

एवं वदति भोजे कुतोपि पंचषाः कवयः समाग- 
ताः । तान्दड्टा राजा विलक्षण इवासीत्‌ । अद्येव मया 
एतावद्वित्त दत्तमिति | ततः कविस्तमभिप्रायं ज्ञात्वा 
नृप॑ पद्ममिषेण पुनः प्राह ॥ 

ऐसे भोज कह रहा था, तव कहींसे प्रंच छः कवि आते 
भये। तिवको देखके विछक्षणकी तरह हो गया कि, अब- 
ही मैंने इतना धन शिया है ( ऐसे स्वभाव बदला )। तब 


विस अभिपाायको जानके फ़िरभी ब६ कदि कमठके मिससे 
राजाको बोल! ॥ 


भाषाटीकासपेतः । ४५ 


कि कुप्यसि कश्मे का नपसोरभसाराय 
दि निमबघुने । चस्प कृते शतपत्र 
तेद्य प्रतिपत्र मृग्यते अमरेः॥ ६९॥ 
है शतपत्र अर्थात्‌ सो पश्नॉवाले कमल | किसके बार्ते 
क्या कोप करता है। नवीन सुगंवि जिशमें सारवरतु है ऐसे 
अपने भधुके करते क्‍्यय कोप करते हो । जिस भषके 
करते अब तुम्हारा एक २ पत्र शमरोंकरके ढूंढ 
जाता है ॥ ६९ ॥ 
तत्तः प्रध्ुं प्रसन्नवदनमवछोक्य प्रकाहोन पाहे॥ 
इससे कह) रानाको प्सलणुखकाले देखफे फिर घोल ॥ 
न दातुं नोभभोक्त च शक्रोति कृपणः शिफस ॥ 
कि त स्पृशति हस्तेन नुसक शप सख्लिषम्‌ ॥७०॥ 
रूपण पुरुष लक्ष्मको दाम नहीं कर सकता, शेष नहीं 
कर सकता है, किंतु हाथप्ले स्पर्शही कर लेता है। नैसे 
गपुंसक पुरुष स्लीको हाथसे रपर्श कर लेता है ॥ ७० ॥ 
याचितो यः प्रहष्येत दत्ता व्‌ प्रीतिमान्‌ भवेत्त॥ 
त॑ दृष्ठाप्यथवा श्रुल्ता मरः स्वगेमवाप्जुयात॥७१॥ 
भो भार्थन किया हुआ ( मांगा हुभा ) प्रसक्ष होवे, 
दान दके प्रीति करें, भनुष्य तिसके दर्शन करके अथपा 
छुनके स्वर्गको पहुँचता है ॥ ०१ ॥ 
ततस्तुष्टो राजा पुमरुषि करलिंगदेशवासिकवये लक्षं 
क्दौ। २३५8-३३ : पुरः स्थिताय प्र कपीद्वान्ह- 
इ्ाह। है महातरस्सेतुसुधमो वासी रामा यद 


४६ भोजप्रवस्प! । 


भवन गमिष्यति तदा किमपि हतेति । ये च सर्वे 
महाकवयोपि सर्व राज्षः प्रथमचेष्टितं ज्ञालरावत्तेत 
तेष्वेकः सरोमिषेण तृपं प्राह ॥ 

तब प्रसन्न हुआ राजा फिरभी कर्लिंगवासी विस कविके 
वास्ते ठाख रुपये देता भया । फ़िर पहला वही कवि आगे 
से हुए तिन छः कवीखोकों बोला । हे कवियों ! यहां 
महासरोवरकी पुलकी भूमिपर वसनेवाला यह राजा जब 
घरको जावेगा तब कुछ कहना । फिर जो वे सब महाकवि 
राजाके संपूर्ण पूर्व किये हुएको नानके खडे हुए थे उनमेंसे 
एक कवि सरोवरके मिससे राजाकों बोला ॥ 

आगतानामपूर्णानां पूर्णानामप्यगच्छताम्‌ ॥ 

यद्ध्वनि न संघट्टो घटानां तत्सरोप्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अपूर्ण अर्थाद्‌ खाली होके भागे हुए ओर भरपूर होके 
महीं जाते हुए घटोंका संबद्ठ ( मिलाप ) जिसके मर्गमें नहीं 
होता है ऐसा सरोवर है। शाव यह है। आप ऐसे सरोवररूप 
हो कि तुम्हारे पास आके खाली घटरूप निर्धन कभी पूर्ण धन 
लेकेभी नहीं नाते हैं, और खांछीभी नहीं जाते हैं ॥ ७२ ॥ 

इति। तस्य राजा रक्षं ददी। ततो गोविंद्पंडि- 
तस्तानू क्वीद्वान्दद्ठा चुकोप। तस्य कोपाभिप्रायं 
ज्ञात्ा द्वितीयः कविराह ॥ 

ऐसा कहा, तिसके वास्ते राजा छाख रुपये देता भया। 
फिर गोविंद कर्वाश्वर विन कवियोंको देखके कोष करता 
भया। तब कोपके अधिप्नायकों जानके दूसरा कवि बोला ॥ 


भाषाटौकासमेतः । ४७ 


कस्य तृष॑ न क्षिपयसि पिवति न कर्ते- 
व्‌ पयः प्रविश्यांतः ॥ यदि सन्मागैसरो- 
धर नक्रो न क्रोडमधिवर्सति ॥ ७३ ॥ 
हे भेष्टमागेवाले सरोवर | नो तुम्हारी गोह्में नाकू 
( मगर मच्छर ) नहीं रहता, तो तुम किसकी तृषाकों दूर 
नहीं करते हो और तुम्हारे भीतर ( अंतःकरणमें ) प्रवेश 
होके जलको कोन नहीं पीवता ॥ ७३ ॥ 
राजा तस्मे दक्षद्वय॑ ददो।तं च गोविदपंडितं 
व्यापारपदाइरीकृत्य त्वयापि सभायामागंतव्यं पर 
तु केनापि दोश्य न कतंव्यम्‌ । इत्युक्त्वा ततस्ते- 
भ्यः प्रत्येक लक्ष॑ दत््वा स्वनगरमागतः । ते च य- 
थायथं गताः | ततः कदाचिद्राजा मुख्यामात्यं प्राह॥ 
राजा तिस कविके वास्‍्ते दो छ।ख रुपये देता भया । 
और तिस गोविंद कवि शिरोमाणि कविताके प्रिय पंडितकों 
व्यापारमुद्रा ( अधिकार ) से दूर करके तेंनेभी सभामें आना 
परंतु किसीसे ईर्षा नहीं करना । ऐसे कहके फ़िर अलग २ 
विन्होंके वास्ते एक २ प्रति लाख २ रुपये देके अपने नग- 
रमें आता भया । वे सब अपनी २ जगहपर गये । इससे 
अनंतर राजा मुख्य मंत्रीको बोला ॥ 
विश्ोषि ये| भवेस्मूलेः स पुराद्ठहिरस्तु मे ॥ 
कुंभकारोपि यो विद्वान स तिष्ठतु पुरे ममेति॥ ७४ ॥ 


१५९ शोजप्रवन्धः । 


जो प्राह्मणभी मेरे शहरंमे मर्ख हो वह बाहिर निकल 
जाओ । भौर जो कुम्हारगी विद्वान हो वह मेरे शहरमे 
ठहरो ॥ ७४ ॥ 

अतः कोपि न मूर्खों5भूद्धारानगरे। ततः क्रमेण 
पंचशतानि विद॒षां वररुचिवाणमयूररेफणहरिशंक- 
रकलिगकर्पूरविनायकमदनविद्याविनोदको किलतारें- 
द्रमुखाः सर्वेशाश्रविचक्षणाः सर्वज्ञाः श्रीभोगराजसभा- 
मलचकः | एवं स्थिते कदाबिद्विद्वदेदवंदिते सिहा- 
सनासीने कविशिरोमणो कव्स्विप्रिये विप्रप्रियवांध- 
वे भोनेश्वरे द्वारपाल एत्य प्रणम्य व्यजिज्ञपत्‌ | देव 
कोषि विद्वाम द्वारि तिष्ठतीति । अथ राज्ञा प्रवेशय 
तमिति आाज्षत्ते सोषि दक्षिणेन पाणिना समुन्नतेन 
पिशजमानो विप्रः प्राह ॥ 

इसवास्‍्ते धारानगर्रामें कोईभी मूर्ख नहीं भया। फिर 
ऋमसे पांच सो ( ७०० ) विद्वान वररुचि, बाण, रेफण, 
हरिशंकर, करलिंग, कर्पूर, विनायक, मदन, विद्याविनोद, 
कोकिल, तारेन्द्र इत्यादि सर्व शास्रवत्ता सर्वज्ञ कविलोग 
भीभोजराणकी सभाको विश्वषित करते भग्रे। किसी समय 
इस प्रकार स्थित हुए विद्ृस्समृहोंकरके वंदित हुए सिंहास- 
गपर बैठे हुए कवियोंमें शिरोमणि तथा कविताके प्रिय रसि- 
के और विप्रप्िय बांधवोंसे युक्त हुए शोमराजेशथरके पास 
द्वारपाल आके प्रणाम करके निवेदन करता भेया। हे देव ! 
कोई विद्वान्‌ द्वारपर खड्य है। फिर राजाने कह उसे लाओो 


भाषादीकासमेतः । 8९: 


ऐसे आज्ञा भई तब दहिने हाथकों ऊपरको उठागे हुआ 
विराजमान हुआ वह बाह्मणभी बोला ॥ 

राजन्नभ्युदयोस्तु शंकरकवे कि पत्रिकायामिद्‌ । 

पद्य॑ कस्य तवेव भोमनपते पापब्यर्ता प्यते ॥ 

एतासामरविंदसुंदरदशां द्राक चामरांदोलना-। 

दुद्गेछ॒द्डनवछिकंकणझणत्कारः क्षण वायताम७५ 

इस क्लोकमें राजा ओर शंकर कवि इन दोनोंके प्रश्नोत्तर 
हैं। हे राजन | ( आपका ) अभ्युदय हो ( ऐश्वर्य बढो ) हे 
शंकर के ! इस पत्रिकामें क्‍या है ? छोक (है) किसका 
हे भोजनूपते ! तुम्हाराही है। अच्छी तरह वांचो वांचते हैं। 
सुंदर कमलसमान नेत्रोंवाली इन ख्रियोंके चँवर ढुलानेसे 
घुमाती हुई भुजारूप छताओंके कंकर्णोंके झणत्कारशब्दको 
क्षणमात्र निवारण कीजिये ( जरा बंद कीनिंये ) ॥ ७५ ॥ 

यथा यथा भोजयश्ो विवर्धते । 

सितां जिलोकीमिव कतेमुग्रतम ॥ 
तथा तथा मे हृदयं विद्ूयते । 
प्रियाढकालीपवरत्शंकया ॥ ७६ ॥ 

जैसे २ भोजका श्वेत यश॒ बढ़ता है मानो जिलोक़ीको 
सफेद किया चाहता है | ( ऐसा दीखता है ) तैसे २ ही मेरी 
प्रियांकी अछकावलीकी श्वेत होनेकी शंका करके मेरे ह॒इ्यमें 
खेद होता है, अर्थात्‌ आपके यशसे सभी जगत श्रेत होनेसे 
मेरी स्लौकी अलके भी श्रेव होपेंगी ॥ ७६ ॥ 


मोज० साष|० ४ 


५० भोजपवस्पेः । 


ततो राणा शंकरकवये द्वादशह्क्षं ददों। सर्वे 
विद्वांसश विच्छायवदना वभूवुः | पर कोपि राजभ- 
या्नावदत्‌। राणा च कायवशात्‌ गईं गतः | ततो 
विभूषाठां सभां दृष्ठा विवुधगणस्तं निनिंद। अहो 
नृपतेरश्ञता किमस्य सेवया। वेदशास्नविचक्षणेभ्यः 
स्वाश्रयकविभ्यः ठक्षमदात्‌ । किमनेन वितुश्टेनापि । 
अस्रो च केवर् आम्यः कविः शंकरः। किमस्य प्रा- 
गलभ्यं इत्येवं कोलाइलरवे जाते कश्रिदृभ्यगात्‌ 
कनकमणिकुंडल्शाली दिव्यांशुकप्रावरणो नृपक्ु- 
मार हव सगमदपंककर्ंकितगात्रो नवकुसुमसमभ्य- 
चितश्गिराश्वंदनांगरागेण विकोभयन्‌- विछास इव सू- 
तिमान्‌ कवितेव तलुमाश्रितः आंगाररसस्य स्थंद 
इव सस्यंदो महेंद्र इव महीवलयं प्राप्तो विद्वान ।तं 
इृष्टा सा विद्वत्परिषत्‌ भयकीतुकयोः पात्रमासीत । 
सच सर्वान्प्रणिपत्य प्राह | कुत्र भोजनृप इति । ते 
तसूचुरिदानीमेव सोधांतरगत इति। ततोसो प्रत्पेक 
तेभ्यस्तांबूलं दत्त्वा गजेंद्कुठगतः मृगेंद्र इवासीत्‌। 
ततः स महापुरुषः शंकरकपिप्रदानेन कुपितान 
तान बुड्ा प्राइ । भवद्धिः शंकरकवये द्वादशलक्षा- 
णि प्रदत्तानीति न मंतव्यम्‌। अभिप्रायस्तु राज्ञो 
नेव बुद्धः। यतः शंकरपूजने दे प्रारष्पे शंकरकविस्त्वे- 
केनेव लक्षेण पूणितः । कित तत्निष्ठान तम्नात्ना 


भाषांटौकासमेतः । ५१ 


विशनितानेकादश रुद्रात्‌ झंकरानपरान्‌ सूर्ता- 
प्प्रत्यक्षान ज्ञात्वा तेषां प्रत्येकमेकेक लक्ष तस्मे शंकर- 
कृवय एवं श्करमृतंये प्रदत्तमिति राज्ञोभिप्राय इति । 
सर्वेषि चमत्कृतास्तेन । ततः कोपि राजपुरुषः तद्वि- 
द्वत्स्वरूप द्राग्माश्षे निवेदयामास । राजा च स्वमभि- 
प्राय साक्षाद्विद्तिवंत त॑ महेशमिव महापुरुष मन्‍्य- 
मानः सभामभ्यगात्‌ । स॒ च स्वस्तीत्याह राजानम । 
राजा च तमाढिग्य प्रणम्य निजकरकमलेन तत्कर- 
कमलमवर्लंब्य सोधांतरं गत्व। प्रोत्तंगगवाक्ष उपविष्टः 
प्राह । विप्र भपन्नाम्रा कान्यक्षराणि सोभाग्यावलंबि- 
तानि। कस्य वा देशस्य भवद्विरहः सुननाना वाघ- 
त इति । ततः कविलिखति शाज्ञों हस्ते कालिदास 
इति। राजा वाचयित्वा पादयोः पतति । ततस्तत्रा- 
सीनयोः कालिदासभोनराजयोरासीत्संध्या । राजा 
से संध्यां वर्णयेत्यवादीत ॥ 

इससे अनंतर राजा तिस शंकरकविके वास्‍्ते बारह लक्ष 
रुपैये देता भया । फिर संपूर्ण कवि कांतिरहित हो गये । 
परंतु राजाके भयंसे कोईभी नहीं बोला। राजा कार्यके 
वशसे घरमें चला गया । फिर राजासे रहित सभाको देखके 
संपूर्ण पंडितसमृह तिसकी निंदा करते भये। अहो नृपति- 
की मरख॑ता है, इसकी सेवा करके क्या है। वेद शास्रके' जा- 
ननेगाडे अपने आभ्य रहनेवाले कवियोंके वास्‍्ते छासदी 


५५ भोजपवन्धः । 


देता भया । इसके बहुत प्रसन्न होगेसे क्‍या है। ग्रह तो 
कवेंठ ( फुकत ) ग्राम्य ( गैंवारी ) कवि शंकर है। इसकी 
कया भरसभाई है ऐसे कोटाहल शब्द हो रहा था, वबही 
कोई आता भया। सुवर्ण तथा मणिके कुण्डलॉवाला, दि- 
व्यव्लोंको पहिने हुआ, राजकुमारकी तरह ( शोमित ) करतू- 
रीकी कीचसे शोमित शरीरवाला, नवीन एष्पोंकरके पूजित 
शिरवाला, चंदन लेपकी गंधकरके लुभाता हुआ, कामदेवकी 
तुल्य मर्तिमानू, कविताके समान शरीरकों धारण किये हुए, 
शुंगार रसके रथकी तरह, रथसहित इंइकी तरह भ्लूमेढलमें 
प्राप्त हुआ विद्वान आया । तिस विद्वानूकों देखके बह वि- 
द्वानोंकी सभा भय और आश्चर्यका पात्र हो गई । फिर वह 
कवि सबोको प्रणाम करके बोला । भोजराजा कहां है । थे 
कवि विसको कहते भये कि महलोंके भातर गये हैं । फिर 
यह कवि तिन सबोकी एक ० को नागरपान देके, हस्ति- 
योंके कुलमें प्राप्त हुर सिंहकी तरह बेठ गया । फिर वह 
महापुरुष शंकरकारके अर्थ दिये हुए प्रदानकरके कुपित 
हुए तिन्होंकों जानके बोला । तुमने ऐसा नहीं मानना चा- 
हिये कि, शंकरकविके वास्ते बारह लक्ष रुपैये दे दिये हैं। 
राजाका अभिम्राय नहीं जाना। क्योंकि शंकर ( महादेवका ) 
पूजन भारत करनेमें शंकरकषि तो एकही लाखसे पून 
दिया । किंतु, वैसीही निहावाले विस नामसे प्रकाशित हुए 
अन्य ग्यारह ( ११ ) रुष्नोंको मूर्तिवाले भत्यक्ष ग्यारह शं- 
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करोंको जानके तिनको अलग २ एक २ को लाख २ हपेये 
देनेके अर्थ तिस शंकरकविकेही वास्ते बारह छाल रुपेपे 
दे दिये, ऐसा राजाका अभिप्राय है । ऐसे तिसने सब कवि 
आशर्ययुक्त कर दिये। फिर कोई राजपुरुष तिस विद्वानके 
स्वरूपको राजाके वास्ते निवेदन करता भया। फ़िर बह रा- 
जा अपने अभिभायको साक्षात्‌ जाननेवाले तिस महापुरुष- 
को महादेवकी तरह मानता हुआ सप्तामें आया । ( भाव यह 
है कि, राजाका बारह लाख रुपये देनेका यही अभिपाय था 
सो कविने कह दिया इससे बहुत आधर्य भया )। वह कवि 
राजाको “' खस्ति ' (कल्याण हो ) ऐसे कहता श्या । 
राजा तिसको मिलके प्रणाम कर अपने हस्तकमलसे विसके 
हस्तकमलको स्पर्श करके राजसवनके भीतर प्राप्त हो ऊंचे 
झरोखे ( बारी ) में जाय बेठा पूछता भगया कि, हे विप्र ! 
आपके नाम करके कोनसे अक्षर सोत्ाग्यकों स्पर्श करते 
हैं। किस देशका तुमसे वियोग भया अर्थात्‌ तुम कोन 
देशसे आये हो ओर पहांके सजनेंको तुम्हारे आनेगें बाषा 
होती होगी। फिर वह कावे राजाके हाथपर * कालिदास 
ऐसे लिखता भगा । फिर राजा बांचके तिसके चरणोंमें 
गिर पढा। फिर तहां बैठे हुए कालिदास और भोजराजा- 
को संध्यासमय प्राप्त हो गई। राजा बोला हे मित्र | से- 
ध्याका वर्णन करो। 


व्यसनिन इच विद्या क्षीयंते पं 
गृंणिन इव विदेश देल्यमांयाति शूंगाः ॥ 


५४ भोजधवन्धः) । 
कुनपतिरिव लोक॑ पीडयत्यंपकारो । 
धनमिव क्पणस्य व्यथेतामेति चक्लु॥७७॥ 
मैसे व्यसनी मल॒ष्य भर्थाव्‌ कामादिकर्मं आसक्त हुए 
मलुष्यर्का विदा क्षीण होती है इसी प्रकार कमलकी शोभा 
क्षीण होती है । जैसे गुणी लोक विदेशमें दीनताकों प्राप्त 
होते हैं, इसी प्रकार भौंहरे दीनभावको प्राप्त होते हैं । और 
जैसे दुष्ट राजा प्रजाको पीडा देता है इसी प्रकार अंपेरा सबको 
पीढा देता है । जेसे रुपणमलुष्यका पन व्यर्थ है, इसी 
प्रकार नेत्र व्यर्थ होते हैं ( ऐसी संध्या होती है) ॥ ७७ ॥ 
पुनश् राजानं स्तोति कविः ॥ 
फिर कवि राजाकी स्तुति करता है ॥ 
उपचारः कर्तव्यों यावदनुत्पन्नसोहदाः पुरुषा॥ 
उत्पन्नसोहदानामुपचारः केतवं भवति॥ ७८॥ 
जबतक मित्रता उत्पन्न नहीं हुई तबतक कोई उपचार 
( आदर सत्कार ) करना चाहिये । जिन्‍्होंकी मित्रता उतन् 
हो जावे उनको उपचार करना ठगपना है ॥ ७८ ॥ 
दत्ता तेन कविभ्यः प्रृथ्वी सकलापि कनकसंपूणों ॥ 
दिव्यां सुकाव्यरचनां क्रम कवीनां च यो विजानाति ७९% 
जो राजालोग कवियोंके क्मको और दिव्य काव्यरच- 
नाको जानता है तिसने सुरर्णसे भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी कवि- 
योके वास्ते दे दी ॥ ७९ ॥ 
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सुकवेः शब्दसोभाग्यं सत्कविवेत्ति नापरः 

वंष्या न हि विजानाति परां दोहेद्संपद्म ॥८०॥ 

उत्तमक विके शब्दोंके सोभाग्यकों भेष्ठ कविही जानता है । 
दूसरा नहीं जानता है। वंध्या स्रीगर्भवतीकी अभिलापाको 
नहीं जानती है ॥ ८० ॥ 

इति। ततः कमेण भोजकालिदासयोः प्रीतिरणा- 
यत। ततः कालिदास वेश्यालंपटं ज्ञात्वा तस्मिन्सवें 
द्वेष॑ चक्ुः। न कोपि त॑ स्पृशति । अथ कदाचित्‌ स- 
भागध्ये कालिदातमालोक्य भोनेन मनसा चितितं, 
कृथमस्य प्राज्ञस्यापि स्मरपीडाप्रमाद इति । सोषि 
तदमभिप्राय॑ ज्ञाला प्राह ॥ 

ऐसे कहा । फिर कमसे भोज और कालिदासको प्रीति 
होती भई । पीछे कालिदासको वेश्यार्मे भासक्त जानके तिस 
विषें संपूर्ण विद्वान देष करते भये। कोई्भी तिसको ् 
नहीं करता है। श्ससे भनंतर कभी सभाके मध्यमें कालि 
देखा तब भोजने मनसे चिंतवन किया कि, इस पंढितक 
कामदेवकी पीढाका भमाद कैसे है। सो कविभी तिसके अ- 
सिप्रायको जानके बोला ॥ 
. चेतोथवेंश्रापठताप्रसंगे । 

का वा कथा मानुषठोकभाजाम्‌ ॥ 
यहाइशीलडस्य ४ 
स्तथांविध पोरुषमधमासीत्‌ ॥ ८३ ॥ 


५६ शोजपबन्धः । 


कामदेवकी चपलताके प्रसंगमें मनुष्यलोकवासी भनोंकी 
क्या बात है । क्योंकि जो जिपुरामुरको जीतनेवाले महादेवके 
( शरीरमें ) भी वही कामदेव दीखता है इसीसे आधा पुरुष 
हो गया है,कामदेवकी बाधासे शिव अाग स्रीका रुप है <१ 
ततस्तुशे भोजराजः प्रत्यक्षरं लक्ष॑ ददो। ततः 
कालिदाप्तः भोज॑ स्तोति ॥ 
तब प्रसन्न हुआ भोनराजा एक २ अक्षरके छाख २ 
रुपये देता भया। फ़िर कालिदास भोजकी स्तुति करने लगा॥ 
महाराज श्रीमत्‌ जगति यश्मसा ते धवलिते । 
पयःपारावारं परमपुरुषोयं मृगयते ॥ 
कपदी केलापं करिवरमभोम॑ कुलिशभृत्‌ । 
कलानार्थ राहुः कमठ्भपनो हंसमघुना ८२॥ 
हे महारान भीमन्‌ ! तुम्हारे यशसे जगत सफ़ेद होने- 
प्र यह परमपुरुष विष्ण॒ श्षीरसागरकों ढूंढ रह है। महादे- 
व कैलासको हूंढ रहा है। ईद ऐरावतहाथीको हूँ रहा है 
राहु चंदभाकों ढूंढ रहा है। अब अश्लानी हंसको ढूंढ रहा 
अर्थाव्‌ आपके यशते सब वस्तु सफेद दीखवी है ॥८२॥ 
नीरक्षीरे गृहीत्वा निखिड्सगततीयांति नालीकजन्मा 
तक घत्ता तु सवोगटति जलनिर्षीअक्रपाणिमुंकुंदः ॥ 
सर्वानुत्त॑गशैलान्‌ दृहति पशुपतिः फालनेत्रेण पहयर्‌ 
व्यात्ता लत्कीतिंकांताविजगतिवृपतेभोजराज क्षितीड 
है भोगरान ज्लितीन्दर नृषति | तुम्हारी कीर्ति रूप कांता 
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( श्री) ब्रिलोकीमें व्याप्त हो रही है ( और पूर्वोक्त. बशसे 
सब वरतु श्वेत है इस वार्ते ) बल्मा तो जल और दूषको 
लेके संपूर्ण पक्षिग्णोंके पास जाता है ( हंसकी परीक्षा करता 
है। ) विष्णुभगवान्‌ छाछ ( तक्र ) लेके सब समुद्रोके पास 
फिरता है ( दूधकी परीक्षा करता है) और अपने तृतीय 
अभिरवरुप नेत्रोंसे देखता हुआ शिवजी संपूर्ण ऊंचे २ पर्व- 
तोंको दग्ध करता है अर्थाद चांदीके पर्वत ( कैलास ) की 
परीक्षा करता है ॥ ८३ ॥ 
विद्द्ानशिखामणे तुलुयितुं धाता त्वदीय॑ यज्ञः । 
कैलासं च निरीक्ष्य तत्र लघुतां निश्षिप्तवान्‌ पूर्तये ॥ 
उक्षाणं तदुपय्ुमासह चरं तन्मूभि गंगाजल । 
तस्याग्रे फाणिपुंगवं तदुपारे स्फारं सुधादीपितिम॥८9 
हे विद्न | राजाभोंके शिरोमणि भोजराज | भाषके य- 
शको तोलनेके वास्ते बह्मानी केलासकोी देख पीछे बहांभी 
हलकापन देखके पूर्ति ( पूरा करने ) के वास्ते उस पर्व॑तरमें 
नादिया बैलको प्राप्त करता भया तिसके ऊपर पार्ववी- 
सहित महादेव बेठाये तिसके मस्तकपर गंगानल तिसके आगे 
शेबनाग है ओर तिसके ऊपर बहुतसी अमृत की किरणोंवाला 
चंद्रमा है ( ये सब वरतु बढ़ाई है )॥ ८४ ॥ 
स्वगोह्रोपाल कुछ ब्ासे सुरसुने भूतले कामधेनो- । 
वेत्सस्यानेतुकामस्तृणचयमधुना सुग्ध दुग्ध न तस्थाः 
शुत्वा श्रीभोगराणप्रचुरवितरणं प्रीडशु प्कल्तनी सा । 


ध्द भोगपवन्धः । 
व्यथों हिस्यात्ययास्तसद्पितदौरिमिश्रवितंसबंमुत्योम्‌ 


भोरभी संवाद है, हे गोपाल ! त स्वर्गसे कहां जाता है ९ 
हे हुरमुने | अब कामपेलके बछढेके वास्ते घास लागेको 
'(रतीपर जाता हूं। हे ठुग्ध ( भोले ) क्‍यों तिसके दूध 
नहीं है ! (हां इसी तरह है कि ) वह तो भीभोजरानके 
बहुत दानकोी छुनकर लाजके मारे शुष्कल्तनी हो गई है ! 
ठीक है, परन्तु यहती तेरा यत्र ( घास लानेका ) दथाही 
होगा, क्योंकि, सब धरतीके ऊपरका पासभी उस ( भोज- 
राज ) के वेरियनि चाव ढाला है। ८५ ॥ 

ठुशे राजा प्रत्यक्षरं लक्षे ददो। ततः कदाचित्‌ 
श्रतिस्मृतिसार गताः केचिद्रानानं कविलप्रियं ज्ञात्ता 
कि रा्हि सपनेरवरीमसानन कविलं करिेष्याम 
इत्युपविष्टः । हा नेन पंडितंमन्येन एकश्वरणोपाठि। 
भोजन देहि राजेंद्रेति । अन्येनापाठि । घृतसूपसम- 
न्वितमिति । उत्तरार्द न स्फुरति। ततो देवताभवन 
कालिदासः प्रणामार्थमगात्‌ । तं वीक्ष्य द्विगा ऊचुः । 
अस्माक॑ समग्रवेदविदामपि भोजः किमपि नार्पयति। 
भवाहरशां हि यथेष्ट दत्ते। ततोस्मामिः कविलेबि- 
घानधियात्रागतम्‌ । चिरं विचाये पूवोर्धमभ्यधायि उ- 
त्तराप कृत्वा देडि। ततोस्मभ्यं किमपि प्रयच्छती- 
त्युक्वा तत्पुरस्तद्धेमभाणि। स च तच्छुत्वा, मा- 

हिष व शरचंचंद्रिकाधवल दृधीत्याइ। ते च राज- 
३ दणमप्ति ओोजराजपराक्रान्ते; शब्बमिरंनवासिमिनेक्षितम। 
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भवन गत्वा दोवारिकानूचु: वय॑ कवन कृत्वा समाग- 
ता राजान॑ दर्शायतेति । ते च कोतुकात्‌ इसंतो गत्वा 
राजान प्रणम्य प्राहुः ॥ 

फिर प्रसन्न हुआ राजा एक २ अक्षरकों ठाख २ रुपैये 
देता भया । इससे अनंतर किसी समयमें भ्रतिस्मृतिके 
जाननेवाले कितेक कविनन राजाकों कवित्वपिय ( कविता- 
का सोक ) जानके नगरसे बाहिर श्षवनेश्वरी देवीकी प्रसन्न- 
तासे कविता करेंगे ऐसे बैठते भये । तिन्होंमिं इस एक आपको 
पंढित माननेवालेने एक चरण ( छोकका एक पद ) पढा। 
: भोजन देहि राजेन्द्र ' भर्थात्‌ हे राजेन्द्र ( हमको ) भोजन 
दो, ऐसा कहा । दूसरेने पढा, घत और दाठसे युक्त हो। 
ऐसे दो पद हो गये उत्तरार्द नहीं बन सका । फिर कालिदा- 
सजी प्रणाम करनेके वास्ते देवताके भषनमें जाते भये। 
विसको देखके बाह्मण कहते भयरे । हमको संपूर्ण बेदोंको 
जाननेवाढ कोभी भोजराजा कुछभी नहीं देता है । और 
तुम्हारे सरीखोंकों ( यथेष्ट ) जो चाहिये सो बता है। इसलिये 
कविता रचनेकी बुद्धि करके हमने यहां आना किया। बहुत 
दिनतक विचार करके छोकका पूर्वार्द तो बनाया अब 
उत्ताार्द बनाके दो | तब हमारे वास्ते ( राजा ) कुछ देवेगा 
ऐसे कहके उनने वह आधा छोक तिसके, आगे पढा। वह 
कालिदास तिस आधे छोकको सुनके ( माहिषमिति ) 
शरदकतुके पंदमाकी समान सफ़ेद, भेंसका दहीभी (उस 


६० भोगपवन्धः । 
भोजनमें ) दो, ऐसा कहता भया। इससे भनंतर वे कवि 
दरवाजेपर बैठे हुए द्वारपालेको कहते भये कि हम कविता 
करके आये हैं राजाकों दिखावो | वे ( द्वारपाल ) आनंदसे 
हँसते हुए राजाके पास्त जाके प्रणाम करके बोले ॥ 
राजमाषनिभेदतेः कटिविन्यस्तपाणयः ॥ 
द्वारि तिष्ट॑ति राजेंद्र च्छांदसाः छोकशत्रवः ॥ ८६ ॥ 

हे राजेद | उददोगरीखी कांतिवाले खराब दांतोंके 
चिन्होंकरके उपलाक्षित, कटिपर हाथ परे हुए, ऐसे छांद्स 
अर्थात्‌ बेदपाठी छोकके शत्रु पंढेत आये हैं ॥ ८६ ॥ 

इते राज्ञा प्रवेशितास्ते हृशराजसंसदों मिलिताः 
सह्ेव कपिल पठंति सम राजा तच्छत्वा उत्तरा्ध का- 
लिदासेन कृतमिति ज्ञात्वा विप्रानाह । येन पूर्वाध 
कारितं तन्मुखात्कवित्वं कदाचिदृषि न करणीयम। 
उत्तरा्धस्य किचिहीयते न पृवाधस्येत्युक्त्वा प्रत्य- 
क्षरकक्षं ददो। तेषु कालिदास वीक्ष्य राजा प्राइ। क- 
वे उत्तराप त्वया पठितमिति। कविराह ॥ 

फ़िर राजाकरके बुलाये हुंए वे रानाकी सभ्ाकों देखके 
मिल पोल एकही वार कविताकों पढ़ते भये । राजा उत्त 
| छुन उत्तरा्डको कल पर किये हुएको जानके 

बोला । जिसने पूर्वार्द बनाया है उ ते 

कभी कविता नहीं करानी । उत्तरा्डका हज 3 
का हु नहीं देते हैं ऐसे कहके अक्षर २ के छाल २ रवैये 
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देते भया। तिन्होंमें कालिदासको देखके राजा बोला। हे 
कवे | उत्तरार्ड तैंने बनाया है। कवि बोला ॥ 
अधरस्य मधुरिमाणं कुचकाठिन्य दशोश्व तेहण्यं च॥ 
कृवितायां परिपाक॑ हयतुभवरसिको विनानाति॥८»॥ 

ख्रीके अधरामृतकी भिठाई, कुचाओंकी कठिनता, ने- 
श्रोंकी तीकणवा, कविताका परिपाक (भाव ) इन सब वरतु- 
ओके स्वादको अनुभवरसिक अर्थात्‌ जिसने रवाद चख र- 
कक्‍्खा हो वही जानता है ॥ ८७ ॥ 

राजा च सुकवे सत्य वदसि ॥ 

राजा बोछा हे भेष्ट कवि | सत्य कहते हो ॥ 
अपूर्वो भाति भारत्याः काव्यावृतफले रसः ॥ 
चर्वणे सर्वेसामान्ये स्वाहुवित्केवर्ं कविः ॥ ८८ ॥ 

सरस्वती (वाणी ) के काव्यरुपी अमृतफलमें अपूर्व 
( अलोकिक दिव्य ) रस मालूम होता है। चावनेमें सबको 
समान ( बराबर ) है ओर इस फलके श्वादको जाननेवाला 
केवल कवि है ॥ <८ ॥ 

संचित्य संचित्य जगत्‌ समस्त । 
त्रयः पदाथों हूदय॑ प्रविष्टाः ॥ 
इक्षोविकारा मतयः कवीनां । 
मुग्वांगनापांगतरंगितानि ॥ ८९ ॥ 

संपूर्ण जगव॒को वारंवार चिंतवन करके तीन पदार्थ हृ्‌इ- 

ः यमें कस गये हैं । ईखके विकार (गृढ़ शक्षर खांड आदि) 


दर भोजमबन्धः । 


कवियोकी बुद्धि, उुग्धा यौवनवती ब्रियोंके कटाक्षोंकी लहरी 
ये तीन हैं, इन तीनोंके अनेक भेद हो सक्ते हैं ॥ ८९ ॥ 

ततः कदाचिद्दारपालकः प्रणम्य भोज प्राह। 
राजन्‌ द्रविडदेशात्‌ कोपि लक्ष्मीपरनामा । कवि 
द्वोरमध्यास्त इति। राजा प्रवेशयेत्याह । प्रविष्टमिव 
सूयमिव विआाजमानं चिरादप्यविदितवृत्तांतं प्रेक्ष् 
राजा विचारयामास प्राह च्‌ ॥ 

फिर किसी समय द्वारपाल प्रणाम करके भोजराजको 
बोला। हे राजनू | कोई लक्ष्मीधर नामक कवि द्विद्देशसे 
भाया है द्वारगर खढा है। राजा बोला कि उसको लाओ, 
मानो साक्षात्‌ सूर्यही स्ामें प्रवेश हो गया ऐसे शकाशित हुए- 
को तथा बहुत वारमेंत्री निसका वृत्तांत नहीं जाना गया, 
ऐसेकी देखकर राजा विचारत! भ्या ओर कहता भया ॥ 
आकारमाजविज्ञानसंपादितमनोर था:॥ 
धन्यास्ते ये न श्ृण्वन्ति दीनाः क्राप्यथिनां गिरः ९० 

., आकार (स्वरूप ) मात्रके ज्ञान होनेसे ही जो संपूर्ण मनो- 

रथोंकी सिद्ध करते हैं और याचकोंके दीन वचनोंको नहीं 
छुने हैं अर्थात्‌ उनको धनाव्य कर देते हैं वे धन्य हैं॥९ ०॥ 

से चागत्य तत्र राजान॑ स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञयो- 
पविष्ट: प्राह । देव इयं ते पंडितमंडिता सभा लंच 
साक्षाद्विष्णुरसि। ततः कि नाम पांडित्यं मम तथा- 
पि किचिद्गच्मि ॥ 
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इससे अनंतर वह कवि आके रानाको * स्वस्ति ! ऐसे 
आशीर्षाद देके बोलता भया। हे देव | यह तेरी सभ्ना पंढि- 
तोंसे शोभित है, तुम साक्षाव विष्ण हो ! इसलिये मेरा क्या 
पांदित्य है तोभी कुछ कहता हूं ॥ 

भोजप्रतापं तु विधाय धात्रा | 
शेषेनिरस्तेः परमाणुमिः किम ॥ 
हरेः करे5भूत्पविरंषरे च । 
भाजुः पयोपेरुद्रे कृशालुः ॥ ९१ ॥ 

विधाताने भोजका प्रताप रचा फ़िर निरंतर अस्त हुए 
परमाणुओं करके क्या हो सक्ता है। ऐसा विचारके इंद्के 
हाथमें बज दिया, आकाशरममें सूर्य बनाया, समुद्रके उदरमें 
घपढ़वानल अग्नि बनाया है॥ ९१ ॥ 

इति। ततस्तेन परिषचमत्कृता। राजा च तस्य 
प्रत्यक्षरलक्षं ददो। पुनः कविराह । देव मया सकुटुं- 
बेनात्र निवासाशया समागतम्‌॥ 

इससे अनंतर तिस कविने वह सभा चमत्कारमृक्त कर 
दी। राजाभी तिसके वास्ते एक २ अक्षके लाख २ रुपैये 
देता भया। फिर कवि बोला। हे देव | मेंने यहांपर अपने 
कुदुबसहित रहनेकी इच्छासे आगमन किया है ॥ 
क्षमी दाता गुणग्राह्दी स्वामी पुण्येन ठुभ्यते ॥ 
अनुकूलः शुचिदंक्षः कविविद्वान्सुदु>भः ॥९२॥ इति 

क्षमावान्‌, दाता, गुणग्राही ऐसा स्वामी पुण्य करके 
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मिलता है । परंतु अनुकूल, पवित्र, चतुर, कवि, विद्वान 
ऐसा स्वामी मिलना दुर्लभ है ॥ ९२॥ 

ततो राजा मुख्यामात्यं प्राहास्मे गृह दीयतामि- 
ति। ततो निखिलमपि नगर विछोक्य कमपि सूखे- 
ममात्यो नापश्यत्‌ य॑ निरस्य विदुपे गृह दीयते। 
तत्र सवेत्र अमन कस्थचित्कुविदस्य गृह वीक्ष्य कु- 
विंदं प्राह। कुर्षिंद गहान्निःसर तव ग्रह विद्वानेष्यती- 
ति। ततः कुविंदों रानभवनमासाद राजानं प्रणम्य 
प्राह। देव भवदमात्यो मां मूसे कृत्वा गहान्निःसा- 
रयतीति। ल॑ं तु पह्य मूर्ख पंडितों वेति ॥ 

फ़िर राजा मृख्य मंत्रीकों बोला कि इसके वास्ते घर 
देना चाहिये । इमसे अनंतर वह मंत्री संपूर्ण नगरको देखके 
किर्साकोभी मूर्ख नहीं देखता भया कि, निस्कों निकालके 
उस विद्वानके वास्‍्ते घर दिया जावे । तहां शहरमें भ्रमता 
हुआ मंत्री किसी जुलाहेके घरको देखके ( वस्र बुननेवाले ) 
झुलाहेकी बोढा । हे कुविंद ( जुलाह्म )| परते निकल तेरे 
घरमें विद्वान पण्डित आवेगा। फिर वह जुलाह राजाकी 
सम प्राप्त हो राजाकों प्रणाम करके बोला । हे देव | 
तुम्हारा मंत्री मुझको मूर्ख करके घरसे निकाढता है। सो 
तू देख ( में ) मल हूं वा पंडित हूं ॥ 

काव्य करोमि नहि चारुतरं करोमि। 

यत्नात्करोमि यदि चारुतरं करोमि ॥ 
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भूपालमोलिमणिमंडितपादपीठ । 
हे साहसांक कवयामि वयामि यामि ॥ ९३॥ 
काव्य करता हूं बहुत सुंदर नहीं कर सकता हूं। जो 
बहुत सुंदर करता हूं तो यलसे देरीमें कर सकता हूं । हे 
प_पालोंके मस्तककी मणियोकरके शोतितचरण और आस- 
नवाले ( उत्तम राजेन्द्र ) | हे साहसांक ( दंढ देनेके लक्षण- 
वाले ) हे रानन ! ! में कविकी तरह आचरण करता हूं 
तोभी अब जुलाहेका काम करता हूं अब जाता हूं ॥ ९३ ॥ 
ततो राना लंकारखादेन वर्दंतं कु्विंदं प्राह। 
लक्िता ते पद॒पंक्ति। कवितामाधुर्य च शोभनं। 
परंतु कवित्वं विचाये वक्तव्यमिति ॥ 
फिर राजा ' तू? ऐसा एक वचन कहके बोलते हुए कु- 
विंदकों बोला । तेरे पदोंकी पॉक़े ललित ( मनोहर ) है। 
कवितामाधुयं सुंदर है। परंतु कृविताकों विचारके कहना 
चाहिये ॥ 

. ततः कुपितः कुविंदः प्राह। देव अनोत्तरं भाति 
कितु न वदामि राजधर्मः प्रथकू विद्वद्धमांदिति। 
राजा प्राह अस्ति चेदुत्तरं बहीति । देव कालिदासा- 
हतेन्‍्यं कवि न मन्‍्ये कोस्ति ते सभायां कालिदासा- 
हते कवितातत्तविद्विद्वान ॥ 

फिर कोषयुत हुआ कुरविंद बोला। हे देव | यहां उत्तर 
दीखता है परंतु में नहीं कहता, क्‍यों कि विद्यानके पर्मसे 
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राजपर्म अलगही है। राजा बोला यदि उत्तर है वो कहिये। 

हे देव | कालिदासके विना दूसरे कविको में नहीं मानता हूँ 

तेरी सक्नामें कालिदासके विना कविताके तत्वकोी जाननेवाला 

विद्वान कौन है !॥ 

यत्सारस्वतवेभवं सुरुकृपार्पयूपपाकोद्धवं । 

तहभ्यं कृविनेव नेव हठतः पाठप्रतिष्ठाजुपाम्‌ ॥ 

कासारे दिवस वसन्नपि पय:पूरं पर पंकिल । 

कुवाणः कमठाकरस्य ठभते कि सोरभं सेरिमः ९४॥ 
जो गुरुकी रपारूप अमृतपाकसे उत्पन्न हुआ सरस्वती 

( वाणी ) का वेभव अथात्‌ एश्वर्य है सो कविप्रेही मिला- 

या जाता है । हठ करके पाठप्रतिषाकों सेवनेवालोंकों नहीं 

मिल सकता । ( जेसे ) जलके भरे हुए सरोवर ( जोहर ) में 

सारे दिन पढ हुआ केवल कींच मचाता हुआ हेंसा क्यों 

स्रोवरको सुगंधिकों के सक्ता ह। ( नहीं ले सक्ता )॥ ९४ ॥ 

अय॑ में वाग्गुफी विशद्पदवेद्र्ध्यमधुरः । 

सुफुरदवधो वंष्यः परहदि कृतायः कविहदि ॥ 

कटाक्ष वामाक्ष्या दरदलितनेत्रांतगलितः । 

कुमारे निःसारः स तु किमपि यूनः सुखयति ॥ ९५॥ 
यह मेरा वाणीका रचनाविशेष ग्रंथ, उत्तम परदोंगाछा 

तथा कवियोंको मधुर लगनेवाला है । इसमें छंदबंध सफुरते 

हुए हैँ भर यह अन्योंके हृदयमें बंष्य अर्थात्‌ वध्या ब्लीकी 

परह है। कवियोंके हृदयमें र॒तार्थ होता है। जैसे नेश्रोंके 


भाषाटीकासमेतः । ६७ 


कोइयोंके अंतर भागसे छुटा हुआ ख्रीका कटाक्ष कुमार 
अर्थाव बालक अवस्थावाठे धुरुषविषें निःसार ( निष्फृल ) 
है ओर वही कटाक्ष जवानको विलक्षण मुख देनेवाला है ९५ 

इति। विद्वलनवंदिता सीता प्राह ॥ 

फिर विद्वान जनोंसे वंदित हुई सीता कहती भई ॥ 
विपुरुददयाभियोग्ये सिद्यति काव्ये नडो न मोस्यें स्‍्थे 
निदति कंचुकमेव प्रायः शुष्कस्तनी नारी ॥ ९६ ॥ 

मुर्लजन, बहुत उत्तम हृदयके योग्य काव्यपिषें दुःख 
पाता है (नहीं समझनेसे उसकी निंदा करता है ) और 
अपनी मूर्सतासे दुःख नहीं पाता है। ( नैसे कि ) विशेष- 
करके सूखे स्तनोंवाली ( छोटी कुचाओंवाली ) सञ्नी ऑगी 
बनानेवाले दरजीकी निंदा करती है ॥ ९६ ॥ 

ततः कुरविंदः प्राह ॥ 

फिर वह जुलाहा कवि कहता तथा । 

वालये सुताना सुरतेंपगनानां । 

स्तुतो कवीनां समरे भटानाम्‌ ॥ 
लंकारयुक्ता हि गिरः प्रशस्ताः । 
कस्ते प्रभो मोहतरः समर त्वम्‌ ॥ ९७॥ 

बालकपनेमें पुओंको ओर मैथुनसमयम ब्वियोंको, स्तुति 
करनेमें कवियोंको, युद्ध करनेमें योदांको, ल्वंकार ( तृ ) 
ऐसे शब्दसे युक्त हुई वाणी भेष्ठ कही है। हे प्रो | तुम्हारे 
अत्यंत मोह कहांसे हुभा है रमरण करो ॥ ९७ ॥ 


4५4 भोजप्रवस्धः । 


ततो राणा साध भो कुविदेत्युक्वा तस्याक्षर- 
ठक्षं ददो | मा भेषीरिति पुनः कुविद प्राह | एवं क- 
मेणातिकांते कियत्यपि काले वाणः पंडितवरः परे रा- 
ज्ञा मान्यमानोपि प्राक्तनकर्मतो दारिदरयमनुभवत्ति । 
एवंस्थिते तृपतिः कदाचिद्राजावेकाकी प्रच्छन्नवेशः 
स्वपुरे चरन वाणगहमेत्यातिष्ठत्‌। तदा निशीये क- 
णो दारिद्राद्दयाकुखतया कांतां वक्ति । देवि राजा 
कियद्वारं मम मनोरथमप्रयत्‌। अद्यापि पुनः प्रार्थ- 
तो ददात्येव । परंतु निरंतरप्रार्थनारसे मूखेस्यापि 
निह्ना जडीभवती त्युक्त्वा मुद् ताप मोनेन स्थितः । 
पुनः पठति ॥ 

इससे अनंतर वह राजा हे कुविंद ! बहुत अच्छा कहा 
ऐसे कहके एक २ अक्षरके लाख २ रुपेये देवा भया। और 
ढरो मत ऐसे कुविंद (जुलाहे ) को कहता भया। इस प्रकार 
क्रमसे कछुक समय बीत गया जब बाणनामक पेढितवर 
राजा करके परम माना हुआ था, परंतु पूर्वकर्मसे दरिद्री 
हो गया । इस भकार रिथिति हो गई तब राजा किसी समय 
रात्रीम अकेलाही अपने स्वरूपको ढकके अपने पुरमें विच- 
रता हुआ बाणपंढितके घरके पाप्त पहुँचके स्थित होता 
भया। तब रात्रीमें बाणपंढित दारिग्रसे व्याकुलता होनेसे 
स्ीफो कहता है। हे देवि ) राजा अनेक वार मेरे मनोरथको 
पूर्ण करता भया। अवष्नी फिर पार्थना करनेसे कुछ देताही 


भाषाटीकासमेत: । ६९ 


है। परंतु निरंतर भार्थनारसमें मृर्लकीजी जिड्ा जड (अचेंत) 
हो जाती है, अर्थात्‌ नित्यप्रति मागा नहीं जाता ऐसे कहके 
एक घडीतक चुपका रहा। फिर पढ़ता है ॥ 
हर हर पुरहर परुष के हलाहढफल्गुयाचनावचसो॥ 
तव रसज्ञा तदुभयरसतारतम्पज्ञा ॥ ९८ ॥ 
हे हर हर | हे पुरहर भर्थाव त्रिपराप्तुरके पुरोको गष्ट 
करनेवाले महादेवनी | | हलाहल विष और निरर्थकू विता- 
प्रयोजन याचना करनेका वचन इन दोनोंमें कौनसा कठोर 
है! तिन दोनोंके रसको कमज्यादेकों जाननेवाली एकही 
तुम्हारी निद्ा है । शिवजीने जहर भक्षण किया है और 
याचनाभी की है इससे शिव जीके मति वचन कहा है अर्थाव्‌ 
निरर्थक याचना जहरसेभी बुरी है॥ ९८ ॥ 
देवि, दारिदयस्यापरा मूर्तियोच्भा न द्रविणान्यति ॥ 
अपि कोपीनवान झंभुस्तथापे परमेशवरः ॥ ९९ ॥ 
हे देवि ! दारिद्रकी परम मर्ति याज्जा है । कुछ पनक 
अभावही ( परमदारिद्ररूप ) नहीं है क्योंकि शिवजी कोपीन 
धारी नंगा रहनेवाला निर्षन है तौभी परमेश्वर है ॥ ९९ ॥ 
सेवा सुखानां व्यसन घनानां । 
याच्णा गुरूणां कुनृपः प्रभानाम्‌ ॥ 
प्रणशश्ीलस्य सुतः कुछानां । 
मूलावषातः कठिनः छुठारः ॥ १०० # 
सुर्खोंकी जढकों काटनेवाला कठोर ऋुहाढ़ा सेवा है . 


७० भोजप्षन्पः । 


अथथाद सेवा ( हल ) करनेवालेकों सुख गहीं हो सका और 
घनोंकी जटकों काटनेवाला व्यसन है, गुरुओंकी जडकों 
काटनेवाला परम कुहाढा याच्ञा ( मांगना ) है और भजा- 
की जढकों नष्ट करनेवाला दुष्ट राजा हे भोर जिसका शांत 
राव नहीं हो ऐसे जवका पुत्र कुलोंकी जडकों काटनेवाला 
प्रम कुहादा कहा है ॥ १०० ॥ 
तत्सत्यपि दारित्रये राज्ञो व मया स्वयमशक्यम्‌ ॥ 

इसलिये दारिय् हुएपरभी मुझसे आपही राभाके भागे 
नहीं कहा जावे ॥ 
गच्छन्‌ क्षणमपरि जलदो वद्धभतामेति सर्वेशोकस्य ॥ 
नित्यप्रसारितकरः करोति सूर्योपि संतापम ॥ १०१॥ 

क्षणमात्रमेही गमन करता हुआ मेघ संपूर्ण छोगोंको प्रिय 
होता है और नित्यप्रति किरणोंकों फेलानेवाला सूर्य सबको 
संताप करता है ॥ १०१ ॥ 

किच देवि, वेश्वदेवावसरे प्राप्ताः क्षुपातोंः पद्चा- 
द्यांतीति तदेव मे हृदय दु्नोति ॥ े 

परंतु हे देवि ! वेश्देवकर्मके समय प्राप्त हुर अक्यागत 
जन भूखे जाते हैं यही मेरे हृदयकी संताप होता है ॥ 
दारिद्रयानल्संतापः श्ांतः सन्‍्तोषवारिणा ॥ 
याचकाशापिषातांतदाहः केनोपश्ञाम्यते ॥ १०२॥ 

दारिबरुपी अभिका संताप संतोपरुपी जलसे शांव होता 


च््े 4 है सर कप अल ६ 
है| परंतु अचककी आशा विवात होनेका अंतर्दाह किससे 
शांत किया जावे ॥ ३०२ ॥ 
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राजा चेतत्सवै श्रुत्वा नेदानीं किमपि दातुं 

योग्यः । प्रातरेव बाण पूर्णमनोरथं करिष्यामी- 

ति निष्कांतो राजा ॥ 

राजा इस संपूर्ण वृत्तांतकों सुनके अब कुछ भी देना योग्य 
नहीं है। प्रातःकालही बाणपंडितको भरपूर मगोरथवाला 
करुंगा ऐसा विचार करके चल पडा ॥ 
कृतो येने च्‌ वाग्मी च्‌ व्यूसनी तन्न येः पदम्‌ ॥ 
यरात्मसदशो नाथी कि तेः काव्येबंलेधेनेः ॥ १०३ ॥ 

जिन ( काव्यों ) ने ( मर्खनन ) चतुर नहीं किया और 
जिन ( बलों) करके व्यसनी ( किसी बातको अत्यंत चाहंके 
दुःखी हुआ ) पुरुष उसही ठिकानेपर नहीं पहुँचाया ओर 
जिन (धनों ) ने मांगनेवाले याचक जन अपने समान पनाढय 
नहीं किये उन काव्योकरके और बलकरके तथा धनकरके 
क्या भया ॥ १०३ ॥ 

एवं पुरे परिअममाणे राजनि वरत्मनि चोरद्वय ग- 
चछति। तयोरेकः प्राह शकुंतकः | सखे स्फाराध- 
कारविततेपि जगत्यंजनवश्ञात्सव परमाणुप्रायमपि 
वसु सर्वत्र पश्यामि । परंतु संभारगहानीतकनकजा- 
तमपि न मे सुखायेति | द्वितीयो मरालनामा चोर 
आह । आहतं संभारगहात्‌ कनकजातमपि न हित- 
मिति कस्माद्वेतोरुच्यते इति। ततः शकुंतकः प्राइ। 
सवेतो नगररक्षकाः परिअरमंति स्वोपि जागरिष्यत्ये- 
पां भेरीपटहादीनां निनादेन। तस्मादाहूत विभज्य 


७२ भोजप्रबस्धः । 


स्वस्वभागागतं धनमादाय शीक्रमेव गंतव्यमिति। 
मराठः प्राह। सखे त्यमनेन कोटिद्वयपारिमितमणिक- 
नकजातेन कि करिष्यसीति | शर्कुतः-एतद्धन कर 
स्मेचिहिजन्मने दास्यामि । यथायं वेदवेदांगपारगो 
अन्य न प्राथेयति । मरालः-सखे चारु॥ 

इस प्रकार राजा घूम रहा था उसी समय मार्गमे दो चोर 
बे जाते थे। तिन्होंमें एक ' शक्रुंतक ” नामक चोर बोला। 
हे सखे ! बहुत पना अंपेराभी फेल रहा है तोगी (सिद्ध ) 
अंजनके वशंसे जगतमें में सब कुछ देखता हूं परमाणुभात्र 
द्रृब्यकोत्ी सब जगह देखता हूं । परंत खजानेसे छाया 
हुआ सुवर्णमात्रणी यह सब द्रव्य मेरे खुखके वास्ते नहीं है । 
दूसरा ' मराल ! नामक चोर बोला कि, खनानेमेंसे लाय! 
हुआ सुवर्णमात्रतती हित नहीं है, यह रुचि किसवारते होती 
है। फिर शकुंतक बोला सब जगह नगरके रक्षक प्तिपाही लोग 
घुम रहे हैं, ओर भेरी, दोल आदिके शब्दोंकरके सब जाग 
उठेंगे। इसलिये चोरे दुए धनकों वांटके अपने २ हिससेमें 
भाये हुए पनको लेके शीघरही गमन करना चाहिये । मराल 
बोला, है सखे | दो करोड परिणाम सुवर्ण मृणिका इस धन- 
करके क्या करोगे । शक्कुंत बोला इस पनको किसी आह्मण- 
के वास्ते दूंगा । उससे यह वेदवेंदांगकों जाननेवाला आश्षण 


किसी दूसरेकी याचना नहीं करे। मरा बोढा हे सखे | 
बहुत अच्छा है ॥ 


भाषाटीकासमेतः । ७३ 


ददतो युध्यमानस्य पठतः पुठकोथ चेत्‌ ॥ 
आत्मनश्व परेषां च तहान॑ पोरु्ष स्मृतम॥ १ ०४॥ 
दान करते हुएके, युद्ध करते हुएके, पाठ करते हुएके 
रोमांच खडे हो जावें। वही दान ओर पुरुषार्थ कहा है ॥ १०४ 
मरालः-अनेन दानेन तव्‌ कर्थ॑ पुण्यफर्लं भवि- 
प्यतीति । अस्माक॑ पितृपेतामहोयं घम्मः यच्चोय्येंग 
वित्तमानीयते । मरारः-शिरहछेदमंगीकृत्याणितं 
द्रव्य निखिलमपि कथ्थ॑ दीयते। शकुन्तः ॥ 
मराल बोला इस दानकरके तुमको पुण्यका फल कैसे 
होगा। ( शकुंतक बोला ) नो चोरीकरके पन छाया जाता 
है यह हमारा पिता पितामह ( दादा ) का धर्म चला आता 
है। मराल कहने लगा शिर कटनेकी जोखमको अंगीकार 
करके संचित किया हुआ संपूर्ण धन केसे दिया जावेगा । 
शक्कंत बोला ॥ 
मूर्खों नहि ददात्यथ नरो दारिदयशंकया ॥ 
प्राज्लस्तु वितरत्यथे नरो दारिदयहांकया ॥१ ०५॥ 
मर्ख आदमी दरिद्रकी शंका करके धनका दान नहीं क- 
रता है। और बुद्धिमाद मनुष्य तो दरिद्रकीही शंका करके 
धनका दान करता है अर्थाव्‌ द्रिद्र आनेसे सब धन नष्ट हो 
जावेगा। दान करनाही सुरूष है ॥ १०० ॥ 
किचिद्वेदमयं पान किचित्पात्रं तपोमयम्‌ ॥ 
पान्राणसुत्तमं पात्र शुद्वान्न॑ यस्य नोदरे ॥ १०६॥ 


७४ भोजमवन्धः । 


जो वेदपाठी हो वह कछुक पात्र है और तपस्या करने- 
बाली कछ पात्र है परंतु जिसके उदरमें शूद्रका अन्न नहीं 
पहुँचता है वह सब पात्रेमिं उत्तम सलात्र है॥ १०९ ॥ 

शकुंतः-अनेन वित्तेन कि करिष्यति भवान्‌ । म- 
रालःसखे काशीवासी कोषि विप्रवट्रत्रागात्‌। तेनास्म- 
त्ितुः पुरः काशीवासफल व्यावणितम्‌। ततोस्मत्तातः 
वाह्यादारभ्य चोय॑ कुर्वाणो देववशात्‌ स्वपापाश्िवृत्तो 
वेराग्यात्सकुटुंबः काशीमेष्यति | तदर्थमिद दरविणजा- 
तम्‌। श्कुंतः-महद्भाग्यं तव पितुः । तथाहि ॥ 

शर्कुंत बोला इस द्व्यसे तुम क्या करोगे। मराल कहने 
लगा, है मित्र | काशीनिवासी कोई ब्राह्मणका बालक यहां 
आता भया | उसने मेरे पिताके आगे काशीमें निवास कर- 
नेका फूल वर्णन किया है। तिससे हमारा पिता बालकअ- 
वस्थासे अबतक चोरी करता हुआभी देवके पशसे अपने 
पापसे निवत्त हो वेराग्य होनेसे कुटुंबसहित काशीर्नामें जा- 
वेगा। तिसके वास्‍्ते यह संपूर्ण धन है । शर्कुंत कहने लगा 
तैरे पिताका बहुत उत्तम भाग्य है, देखो ॥ 
वाराणसीपुरीवासवासनावासितात्मना ॥ 
कि शरुना समता याति वराकः पाकशासनः॥ १०७॥ 

काशीपुरीम वसनेकी वरना ( इच्छा ) से संपृक्तमन- 
वाले कुत्ताकी बरावरभी क्या बिचारा गरीब ६5; हो सक्ता 
है ! अर्थात्‌ इंडभी उस कुत्ताके समान नहीं ॥ १०७ ॥ 


भाषादीकासमेतः । ७७ 


ऊपरं कर्मसस्यानां क्षेत्र वाराणसी पुरी ॥ 
यत्र संल्भ्यते मोक्षः सम॑ चंडालपंडितेः ॥ १०८॥ 

काशी पुरी कर्मरूपी बीजोंका ऊसर खेत है अर्थात्‌ सब 
कर्मोका नाश करनेवाली है। क्योंकि, जिसमें चांदाल भौर 
पंडित इन दोनोंकोशी समतासे मोक्ष होता है ॥ १०८ ॥ 
मरणं मंगल यत्र विभृतिश्व विधृषणम्‌ ॥ 
कोपीन यत्र कोशेयं सा काशी केन मीयते ॥ १०९ ॥ 

जहां मरना मंगलरूप है, विभूति आध्तपणरूप है, कोपीन 
जहां रेशमीवख्रकी बराबर है उस काशी्ीकी बराबरी कोन 
कर सकता है ?॥ १०९ ॥ 

एवमुभयोः संवाद श्रत्वा राजा ४ । आचे- 
तयज्च मनसि कमेणा गतिः । सर्वथेव विचित्रा उभ- 
योरपि पवित्रा मतिरिति | ततो राजा विनिवृत्य भव- 
नांतरें पितृपुत्नावपश्यतू । लन्न पिता पुर्न॑ प्राह। हदा- 
नी परिज्ञाततशाख्रतत्तोपि तृपातेः कार्पप्येन किमपि 
न प्रयच्छति | कितु ॥ 

ऐसे उन दोनोंक संवादको सुनके राजा प्रसन्न होता भया । 
ओर मनमें कर्मोकी गतिको चितवन करता भया। सब तरह 
विचित्ता है, दोनोंकी बुद्धि पवित्र है ऐसा विचारा । इससे 
अनंतर यहांसे हटके राजा दूसरे परपर जाता भया, वहां 
पिता-पुत्रकों देखता भया। तहां पिता पुत्रको कहता है। 
अब शासत्रके तत्वकों जाननेवाद्म्री राजा कपणवाकरके 
कुछ भी नहीं देवा है । किंतु ॥ 


७६ शोजप्रवन्धः । 


अर्थिनि कवयाते कवयाति पठति च्‌ पठति 

स्तवोन्सुसे स्तोति ॥ पश्चाद्यामीत्युक्ते मोनी 

दृष्टि निमील्यति ॥ ११० ॥ 

प्रयोजनवाले याचना करनेवाले कविता करनेवालेकी 
कविताके ऊपर कविता करता है। पढते हुएपर पढता है, 
स्तुति करते हुएपर स्तुति करता है फिर में जाता हूं ऐसे 
कहनेपर चुपका होके नेत्र मीच लेता है ॥ ११० ॥ 

राजा एत्तच्छृत्वा तत्समीप प्राप्य मेवं वदेति स्व- 
गाना त्सवभिरणान्युत्ताय दत्ता तस्मे ततो गृहमासाय 
कार्ातरे सभामुपावेष्टः कालिदास प्राह सखे ॥ 

राजा इस बातको सुन तिसके पास जाके बोला कि ऐसे 
मत कहो, इस प्रकार कह अपने शरीरसे सब आफ्तषणोंको 
उतारके तिस्के वास्‍्ते देके फिर अपने घरमें आके किसी 
समय सभा बैठ कालिदासको बोला हे सखे ! ॥ 

कृवीनां मानसे नोमि तरति प्रतिभांभसा ॥' 
ततः कविराह ॥ 

यत्पोतेन पयांसीव भुवनानि चतुदंश ॥ १११ ॥ 

में कवियोंके भनकी स्तुति करता हूं, जिन कवियोंकी 
प्रतिता अर्थाद्‌ नवीन २ पदार्थों खोजनेवाढी बुद्धि नलसे 
तिर जाती है। तब कवि बोला। उसही बुद्धिरुप ढोनीकरके 
चोदह शुवन ऐसे पार किये जाते हैं जैसे ढोगी जलसे पार 
उतर जाती है ॥ १११ ॥ 


३ मज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा इति रुद्रः । 


भापाटीकासमेतः । ७७ 


ततो राजा प्रत्यक्षरमुक्ताफललक्षं ददो | ततः प्र- 
विश्वति द्वारपालः । देव कोपि कोपीनावशेषो विद्वान 
द्वारे तिष्ठतीति। राजा प्रवेशय । ततः प्रवेशितः क- 
विरागत्य स्वस्तीत्युक्ततानुक्त एवोपविष्टः प्राह ॥ 

इससे अनंतर वह राजा एक २ अक्षरके लाख २ मोर्ता 
देता भया । इससे अनंतर द्वारपाल सभाम आता है। हे 
देव ] कोई कोरपीनमात्र धारण किये हुए विद्वान द्वारपर 
खढा है। राजा बोला उसको भीवर लावो, फिर भीतर पहुँ- 
चाया तब वह कवि आके स्वर्ति ऐसे कहके आज्ञासे बेठ 
गया ओर कहने लगा ॥ 

इह निवसाति मेरुः शेसरो भूपराणा- । 

मिह हि निहितभाराः सागराः सप्त चेव ॥ 
इद्मतुलमनंतं भतर् भरे ध्ृतो- । 
द्रवधधरणसमर्थ स्थानमस्मद्विधानाम ॥११२॥ 

इस जगह सब पर्पतोंका शिखररुप सुमेरु १र्वत वसता 
है। इस जगह संपूर्ण भारों सहित सात समुद्र वसते हैं । यह 
( तुम्हारा ) स्थान अतुल अनंत भशरूखंडरूप है। बहुत प्राणि- 
योकी उत्पत्ति धारणको समर्थ है॥ ११२॥ 
राजा महाकवे कि ते नाम अभिधत्स्व। कविः नामग्र- 
हणं नोचितं पीडतानां, तथापि वृदामों यदि जानासि॥ 

राजा बोला हे महाकवे | तुम्हारा क्या नाम है बताओ। 


३८ शोजप्रबन्धः । 


कवि बोला नाम कहना पंढितोंकोी योग्य नहीं है, तोभी कहेंगे 
नो तुम जानते हो तो ॥ 

नहि स्तनंधयी बुद्धिगेभीर गाइते वचः ॥ 

तल तोयनिधेद्रेष्ट यश्टिरस्ति न पेणबी॥ ११३ ॥ 

चूंची पीनेवालोकी बुदि गंभीर वचनकी थाहकों नहीं 
जान सकती है । मैसे बांसकी लाठी समुद्रकी तलीको नहीं 
दृढ़ सकती है ॥ ११३ ॥ 

देवाकणय ॥ 

हे देव | मुनो ॥ 


च्युतामिदोढेंसां रतिकलहभम्म॑ च वलय॑ । 

सम चक्रीक्षत्य प्रहर्तितमुखी शेठतनया ॥ 

अवोचय पश्येत्यवतु गिरिशः सा च गिरिना । 

सच कीडाचंद्रो दशनकिरणापूरिततनुः ॥ ११४॥ 

पाव॑ती महादेवके रमणसमयमें खेलक्रीडार्म चंद्रभाकी 
कला गिर पढ़ी ओर पार्वतीका कंगन टूट गया। तब दो- 
नोंको बराधर करके चक्रकी तरह बनाके हँसते हुए मुख- 
वाली पर्ववीजी जिसको देखों ऐसे कहती भई। वह दांतोंकी 
किरणोंकरके ( चंदरपक्षमें बत्तीस किरणोकरके ) पूरित 
शरीरवाला सो कीडाचंद्र और इस प्रकार वह शिवनी और 
पार्वती तुम्हारी रक्षा करो ॥ ११४ ॥ 


कालिदासः सखे डा चंद चिराहश्शोसि । कथमी- 
इशी ते दशा मंडले मंडे विराजत्यपि राजनि बहु- 


घनवाति क्रीढाच्द:ः ॥ 


भाषाटीकासमेतः । ७९ 


कालिदास बोला हे सखे कीडाचंद्र | बहुत दिनोमें देखे 
हो । तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, मंडल २ में बहुत धन- 
वानू राजा लोग विराजमान हुए परी क्‍यों यह अवस्था 
भई । क्रीडाचंद्र बोला ॥ 
धनिनोप्यदानविभवा गण्यंते धुरि महादरिद्वाणाम ॥ 
इंति न यतः पिपासामतः समुद्रोपि मरुरेव ॥ ११५॥ 

जिनके दानरूप विभव नहीं है बे धनी लोगभी महादारि- 
द्वियोंके अभज्ञाममें गिने जाते हैं । मिससे तृषा दूर नहीं 
होवे वह समुद्री मरुर्थलही है ॥ ११५ ॥ 
किच-उपभोगकातराणां पुरुषाणामर्थ्॑चयपराणां ॥ 

कन्यामणिरिव सदने तिष्ठत्यथः परस्पाथें॥ १ १६॥ 

औरण॥ी है। जो हक्ष्मीका भोग नहीं कर सकते हैं और 
धनको संचयही करते हैं उनके भवनमें जेसे कन्पारुप मणि 
हो तैसे परायेही वास्ते वह धन ठहर रहा है अर्थात्‌ कन्या- 
भी अन्यको विवाही जाती है। इसी तरह वह धनी अन्य- 
काही है ॥ ११६ ॥ 

सुवर्णेमणिकेयूराडंपरेरन्यभूभूतः ॥ 

कलयेव पढ़ भोज तेषामाप्रोति सारवित्‌॥११७॥ 

हे भोज ! अन्य राजा लोग वो सुवर्ण माणे, बाजबंद 
इत्यादिक आइंबरोकरके विराजमान रहने हैं ओर सारबेत्ता 
( उत्तम राजा ) अपनी कला करकेही ।ैन्होंके पद 
( स्थान ) को प्राप्त होता है ॥ ११७ ॥ 


दं० भोनभबनन्‍्धः । 


सुधामयानीव सुधां गति । 
विदग्धसंयोगनमंतरेण ॥ 
काव्यानि निव्योजमनोहराणि । 
वारांगनानामिव योवनानि ॥११८॥ 
कवियोंके काव्य अमृतरुप हैं अम्ृतकों गिराते हैं और 
जिनमें कोई विदग्य अक्षर न हो अथवा कोई रस अलंकार 
बिगड़ा हुआ न हो ऐसे वे काव्य मानों सुधामय अथोत 
अमृतरूपही इस प्रकार अमृत रसको गिराते हैं। जैसे वेश्या- 
ओके मनोहर निष्कपट हुए योवन सभ्ीको अमृतरस समान 
सुख देते हैं वे किर्सासे कपट नहीं करते हैं ॥ ११८ ॥ 
ज्ञायते जातु नामापि न राज्ञः कवितां विना ॥ 
कवेस्तद्रथतिरेंकेण न कीर्तिः सफ॒रति क्षितो ॥३१९)॥ 
कविताके विना राजाका नामभी कभी नहीं जाना जाता 
है और तिस राजाके विना कविकी कीर्तिशी प्ृथ्वोपर नहीं 
प्रकट होती है ॥ ११९ ॥ 
मयूरः-ते वंयास्ते महात्मानस्तेषां छोके स्थिरं यशञः 
येनिंबद्धानि काव्यानि ये च काव्ये प्रकीतिता॥१२०॥ 
मसर-वे प्रणाम करने योग्य हैं, वे महात्मा हैं, उनहीका 
लोकमें स्थिर यश है कि जिन्होंने काब्य रचे हैं ओर जो 
काब्यमें वर्णन किये गये हैं ॥ १२० ॥ 
वररुचिः-पद॒व्यक्तव्यक्तीक़तसद दयावंघललिते । 
कवीनां मार्गेस्मिच सफुरति बुधमात्रस्य घिषणा ॥ 


भाषाटीकासमेतः । ८१ 


न च क्रीडालेशव्यसनपिशुनोयं कुलवपू- । 

कूटाक्षाणां पंथाः स खलु गणिकानामविषयः १२१ 

वररुचिः-परदोके प्रगट करनेमे हृदयका अभिप्राय प्रकट 
किया गया है जिसमें ऐसे मनोहर कवियोंके इस मार्गमें पंडि- 
तमाज्रकी बुद्धि स्फुरती है। यह मार्ग कीडाका लेशका व्य- 
सनका विरोधी नहीं है । किंतु कुलवधु ओके कदाक्षोंका मार्ग 
है और यह निभ्च यही वेश्याओंका विषय नहीं है॥ १२१ ॥ 

राजा कीडाचंद्राय विश्ति गजेंद्राव ग्रामपंचकं च 
ददो । ततो राजानं कविः स्तोति ॥ 

राजा कोडाचंदके वासते वीस हाथी ओर पांच ग्राम इनाम 
देता भया । इससे अनतर कवि राजाकी स्तुति करता है ॥ 
कंकर्ण नयनद्वंद्रे तिलक॑ करपछवे ॥ 
अह्ो भूषणवेचित्रयं भोजप्रत्यथियोषिताम्‌ ॥ १२२॥ 

अहो आश्चर्य है कि भोजराजाके शन्रुओंकी स्रिपोंके 
अद्भव आएूषण हैं कि दोनों नेत्रेमिं कंकण ( जलकी बूंद 
आंश्वू ) है और हाथ्थेमिं विलक ( हे है) ॥ १२२ ॥ 

तुशो राजा पुनरक्षरठक्षं दृदों। ततः कदाचित्‌ 
कोपि अरो मी गा पंडितो रामेश्वरनामा 
सभामभ्यगात्‌ स चाह ॥ 

फिर प्रसन्न हुआ राजा अक्षर २ के प्रति एक २ लाख 
रुपये देता भया । फिर किसी समयमें कोई वृद्ध अब- 


१ कंकर्ण उदकर्षिंदु; । २ तिलोदकम्‌ । 
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८२ भोजप्रबन्ध! । 


स्थासे शिथिल अंगॉवाला ( बढ़ा ) पंडित रामेशर नामक 
सप्तम आता भया वह बोला ॥ 
पंचाननस्प सुकवेगेजमांसिनृपश्रिया ॥ 
पारणा नायते कापि सर्वश्रेवोपपासिनः ॥ १२३ ॥ 
सब जगह टपवास बत करनेवाले निराहार रहनेवाढ़े 
सिहकी ओर भेष्ठ कविके प्रणा ( भोजनतृत्ति ) हाथीके 
मंसिसे ओर राजाकी ऐश्वर्यसेही होती है ॥ १२३ ॥ 
वाहानां पंडितानां च परेषामपरो जनः ॥ 
कृवीद्राणां गर्मेद्राणां आहको नृपतिः परः॥ १२४ ॥ 
अन्य वाहनोंके ओर पंडितोंके ग्राहक तो अन्यही जन 
हो जाते हैं। कवीखोका और हाथियोंका ग्राहक तो उत्तम 
राजा होता है ॥ १२४ ॥ 
एवं हि-सूवर्णः पहचेलेश्व शोभा स्पाद्वारयोपिताम ॥ 
पराक्रमेण दानेन राज॑ते राननंदनाः ॥ १२५॥ 
ऐसेही है । सुवर्ण करके और रेशमी वद्चोंकरके वेश्या- 
ओंकी शोभा होती है । पराकृमकरके और दानकरके राज- 
कुमार शोमित होते हैं ॥ १२७ ॥ 
इत्याक्य राजा रामेहवरपंडिताय सर्वाभरणा- 
च्युत्ताय लक्षद्वय॑ प्रायच्छत्‌। ततः स्तोति कृषिः॥ 
ऐसे मुनके राजा संपूर्ण आभ्ृषणोंकों उतारके राम्रेश्वर 


पंढितके वास्ते दो लाख रुपैये देव! भया । फ़िर वह कवि 
स्तुति करवा है ॥ 


भापाटौकासमेततः । ८ 


भोज ल्वत्कीतिकांताया नभोभाले स्थितं महत्‌॥ 
कस्तूरीतिलक॑ राजन गुणाकर विरानते ॥ १२६ ॥ 
हे राजन ! हे गुणाकर (गुर्णोकी खान ) !! तुम्हारी 
कीर्तिरुप कांता ( स्री )का महान्‌ कर्तूरीका तिछक 
भाकाशरके मस्तकपर स्थिव है अर्थाव वुम्हारी कीर्ति 
स्वर्गंतक पहुँची है ॥ १२६ ॥ 
बुधागरे न गुणान्हयात्‌ साधु वेत्ति यतः स्वयम्‌ ॥ 
मूखांग्रेषि च न ब्॒यात बुधप्रोक्तान्न वेत्ति सः ॥१२७॥ 
पंढितके आगे गुर्णोरो नहीं कहे क्योंकि वह बुद्धिमान 
आपही भले प्रकारसे जानता है । और मर्खके आगेभी 
गुणोंको नहीं कहे क्‍योंकि वह मूर्ख पेडितके कहे हुओंको 
नहीं जानता है ॥ १२७ ॥ 
तेन चमत्कृताः सर्वे | रामेशवरकविः प्राह ॥ 
तिससे सब जन चमत्कारयुक्त हो गये । फिर रामेश्वर 
कवि बोला ॥ 
ख्याति गमयति सुननः सुकविर्व दधाति केव ले कार्यस्‌ 
पुष्णाति कमलमंभों रुह्म्या तु रविवियोजयति ३२८ 
श्रेष्ठ जग विख्यातिकोी प्राप्त करता है ओर सुंदरकवि 
केवल कार्यको रचता है। कमलको जल बढ़ाता है परंतु 
शोभासहित तो सूर्यही करता है ॥ १२८ ॥ 
ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरलक्षं ददो। राजेंद्र कवि प्राह॥ 
तिससे अनंतर प्रसन्न हुआ राजा एक २ अक्षरके 
ढाख २ रुपये देता भया। राजेंद्कों कवि बोला ॥ 


«८४ भोजप्रवस्ध: । 


कवित न शणोत्येवं कृपणः कीतिवर्जितः ॥ 
नपुंतकः के कुरुते पुरास्थितमृगीहशा ॥ १२९॥ 

कीतिरहित हुआ हृपणजन कविताकों नहीं सुनता है । 
आगे स्थित हुई स्ली करके नपुंसक क्या करता है॥ १२९ ॥ 
सीता प्राह-हता देवेन कवयो वराकास्ते गजा अपि ॥ 
शोभा न जायते तेषां मंडलेंद्रगृईं विना ॥ १३० ॥ 

सीता बोली-जो देवकरके हत हो जाते हैं ऐसे कवि 
और हस्ती, गरीब ( दीन ) हैं। राजाके परके विना उनकी 
शोत्ा नहीं होती है ॥ १३० ॥ 
कालिदासः-भदातृमानपं क्ापि नस्‍प्रज्गंति कवेगिरः॥ 
दुःखायेवातिवृद्धस्य विलासस्तरुणीकृताः ॥ १३१ ॥ 

कालिदास-कविकी वाणी कृपणके मनकों रपर्श नहीं 
करती है जैसे जवान स्रीके किये हुए हावशञाव, विलास, 
भत्यंत वृद्धको दुःखक्के देनेवाले होते हैं ॥ १३१ ॥ 

राजा प्रतिपंड्ितं क्ष लक्षं दृत्ततान्‌ । ततः कू- 
दाचिद्वाजा समस्तादपि कविमंडलादधिकं कालिदा- 
समवलोक्य आयात पर वेश्यालोढत्वेन चेतसि खे- 
दृलवे चक्र । तदा सीता विद्वइंदवंदिता तदभिप्रार्य 
ज्ञाला प्राह । देव ॥ 

फिर राजा पंडित २ प्रति एक एक २ लाख रूपे देता 
शया। तिससे अनंतर किसी समय राजा संपूर्ण कविमंड लगे 
भपिक कालिदासको देखके आते हुए परमदेश्यागामीकों 


गाभा्टीकासमेतः । <« 


विचारके अपने मनमें कछुक खेद करता भया। तब विसके 
हा जानके विद्जनोंसे वंदित हुई सीताजी बोली । 
व! ॥ 
दोषमपि गुणवति जने हृष्ठा गुणरागिणो न खि्ते ॥ 
प्रीत्येव शशिनि पतितं पश्यति छोकः कुंकमपि ३ ३२ 
गुणवान्‌ मलुष्योमें दोषकोभी देखके गृुणके ख्रेही जन 
खेद नहीं पाते हैं । जैसे चंद्रमाविर्ष परे हुए करलंककों सब 
लोक ( सब संसार ) प्रीति करकेही देखता है ॥ १३२ ॥ 
तुष्टो राजा सीताये लक्षं ददो । तथापि कालिदास 
यथापूर्व न मानयति यदा तदा स च कालिदासो रा- 
ज्लोडभिप्रायं विद्त्वा तुलामिषेण प्राह ॥ 
प्रसन्न हुआ राजा सीताके वास्ते लाख रुपैये देता भया । 
ऐसे होनेपरभी जब वह राजा पहलेकी तरह कालिदासकों 
नहीं मानने लगा, तब वह कालिदास राजाके अभिपरायकों 
जानके तुला ( तराजू ) के मिससे बोला ॥ 
प्राप्य प्रमाणपदवी को नामास्ते तुले5वलेपस्ते ॥ 
नयसि गरिष्ठमपस्तात्तदितरमुच्ेस्तरां कुरुषे ॥१३३॥ 
हे तराजू | प्रमाण ( मान ) की पदवीको भाप्त होके तेरे 
क्या अभिमान (गर्ष ) है, गरिष्ठ अर्थात महान भारीको 
नीचेकों करती है और हलकेको ऊपर करती है ॥ १३३ ॥ 
पुनराह-यस्यार्ति सवेत्र गतिः स कस्मात्‌ । 
स्वदेशरागेण हि याति खेदम ॥ 


<६ भोगपरमन्धः । 


तातस्य कूपोयमिति बुवाणाः । 
क्षारं जे कापरुपाः पिवंत्ति। १३४ ॥ 

फिर बोल-जिसकी सब जगह गति है वह अपने देशके 
ख्तेहसे खेदकों क्‍यों प्राप्त होता है। यह हमारा पिताका कूबा 
है ऐसे कहते हुए मूर्ख पुरुष खारे जलको पीते हैं ॥ १३४ ॥ 

ततो राज्ञा कृतामवज्ञां मनसि विदित्वा कालिदा- 
सो दुमेनाः निमवेइ्म ययो॥ 

फिर राजासे किये हुए तिरस्कारको मनमें जानके क|लि- 
दास उदास होके अपने घरमे गया ॥ 
अवज्ञास्फुटितं प्रेम समीकर्त क ईश्वरः ॥ 
संधि न याति स्फुटितं लाक्षालेपेन मोक्तिकम॥१ ३५॥ 

तिरस्कारसे फटे हुए भ्ेमकों समान ( अच्छे ) करनेको 
कोन समर्थ है। फूटा हुआ मोती छाखके लेपसे नहीं जुढ़ 
सकता ॥ १३७० ॥ 

ततो राजापि सिन्नः स्थितः। ततो ढीलावती खि- 
में दह्ठा राजानं विषादकारणमपृच्छत्‌ । राजा च रह- 
सि सर्व तस्ये प्राह । सा च राजसुखेन कालिदासाव- 
ज्ञां ज्ञात्वा पुनः प्राह । देव प्राणनाथ सर्वज्ञोत्ति ॥ 

फ़िर राजाभी उदास हुआ स्थित हो गया। फिर ली- 
लावती दुःखित राजाको देखके विषादके कारणको पूँछती 
भई। फिर राजा एकांतमें तित्तके वास्ते सब्र वृच्ांवत कहता 
भेया। वहशी राजाके मुखसे काालिदास्के तिरस्कारको 


गाषाटौकासमेतः । ८७ 


सुनके फिर बोली । हे देव प्राणनाथ | तुम सर्वज्ञ हो॥ 

स्लेहो हि वरमघटितों न वरं संभातविषरटि- 

तस्लेहः ॥ हृतनयनो हि विषादी न विषादी 

भवति स खु जात्यंघः ॥ १३६ ॥ 

विना किया हुआ ख्लरेह अच्छा है और पहले करके फिर 
स्नेह तोडना अच्छा नहीं। जैसे जिसके नेत्न नष्ट हो जाते हैं 
वह दुःखी है। नो नन्मसे अंधा हो वह दुःखी नहीं होता 
है॥ १३६॥ 

परंतु कालिदासः कोपि भारत्याः पुरुषावतारः । 
तत्सवंभावेन संमानयेन विद्वद्भभः पहुय ॥ 

परंतु कालिदास कोई सरस्वतीका पुरुष अवतार है। 
इस वास्ते सर्वशावसे इसको विद्वा्नोकरके मनवाओो, देखो ॥ 

दोषाकरोपि कुटिलोपि कलंकितोपि । 

मित्रावसानसमये विहितोदयोपि ॥ 
घंद्रस्तथापि इरवह्भतामुपेति । 
नेवाश्रितेषु युणदोषविचारणा स्यात्‌ ॥१३७॥ 

दोषों ( क्षीणता आदि ) का स्थानभी है, भाव यह है 
कि चंद्रमाको दोषाकर अर्थात क्षपाकर कहते हैं उसीका 
भ्थ कहा है, कुटिलभी है ( टेढाभी है ), कलंकवालाभी है 
मित्रके अंतसमयमें अर्थात्‌ सूर्यास्तसमयमें उदय होता है 
ऐसामी चंद्रमा शिवजीका प्रियही हे इसीसे आभय रहनेवा- 
लोक गुण दोषोंका विचार नहीं करना ॥ १३७॥ , 


८८ प्ोजपवन्धः । 


राजा प्रिये सर्वेमेतत्सत्यमेवेत्यंगीकृत्य धवः काहि- 
दास प्रातरेव संतोषयिष्यामीत्यवोचतू । अन्येधू रा- 
जा दृंतधावनादिवि्ि विधाय निवेर्तितनित्यक्ृत्यः 
सभा प्राप । पंडिताः कवयश्व गायका अन्‍्ये प्रकृतय- 
अर सर्वे समाजग्मुः । कालिदासमेकमनागत॑ वीक्ष्य रा- 
जा स्वसेवक्मेक॑ तदाकारणाय वेश्यागरह प्रेपपामास | 
स च्‌ गत्वा कालिदास नत्वा प्राह पा त्वामाकारय- 
ति भोजनरेंद्र इति | ततः कविव्येचितयत्‌। गतेई हि न्‌- 
पेणावमानितो5हमद्य प्रातरेवाकारणे कि कारणमिति ॥ 
राजा कहने लगा, हे प्रिये | यह सब रुत्यही है ऐसे 
अंगीकार करके कल प्रातःकालही कालिदासको प्रसन्न 
करूंगा ऐसे कहा । दूसरे दिन राजा देतधावन आदि शौच- 
क्रिया करके नित्यकर्मसे निधृत्त होके सभा पहुँचा। पंडित, 
कवि, गायक, अन्य सब राजाकी प्रजाके लोग संपूर्ण आते 
भये। तब एक कालिदासकों नहीं आये हुएको देखके राजा 
अपने एक सेवककी तिस कालिदासके बुलानेके वास्ते 
वेश्याके घरपर भेजता भया। वह जाके कालिदासको प्रणाम 
करके बोला । हे कवीन्द्र ! भोजराण नरेन्द्र तुमको बुढाते 
हैं। तब कवि विशेष चिंतवन करता भया कि, पिछले 
कलके दिन राजाने मेर| अपमान किया था अब पातःका- 
लही बुलानेका क्या कारण है ! ॥ 
य॑य॑ नृपो5जुरागेण संमानयति संसदि ॥ 
तस्य तस्योत्सारणाय यतंते राजवद्धभाः॥ १३८ ॥ 
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राजा जिस २ मलुष्यको सभ्ामें भीतिसे मानता है 
तिसही तिसको उखाडनेके वास्ते राजाके प्रिय लोग गत्न 
करते हैं॥ १३१८ ॥ 

कितु विशेषतों राज्ञा अन्वहं मान्यमाने मयि मा- 
याविनो मत्सरद्विरं बोधयंति ॥ 

किंतु विशेष करके दिन २ प्रति राजाकरके मेरा मान 
होनेपर मायावी लोग ई्षां करके वैरका बोध कराते हैं ॥ 
अविविकमतिनृपतिमँत्रिषु गुणवत्सु यंज्ितग्रीवः ॥ 
यत्र खलाश्व प्रवल्ास्तत्र कथं सजनावसरः ॥ १३९॥ 

ज्ञानकी बृद्धेसे रहित हुआ राजा गृणवान मंत्रियोंके 
वशमें रहता है और जहां खल ( दुष्ट ) जन प्रबल होते हैं 
वहां सज्जन पुरुषोंका अवकाश कैसे हो सक्ता है॥ १३९ ॥ 

इति विचारयन्‌ सभामागच्छत्‌ । ततो दूरे समा- 
यांतं वीक्ष्य सानंद्मासनादुत्थाय सुकवे मत्प्रियतमाद्य 
कथं विलंवः क्रियत इति भाषमाणः पंच पट पदानि 
संमुखो गच्छति | ततो निखिलापि सभा स्वासनादु- 
त्यिता सर्वे सभासदश चमत्कृताः । वेरिणशास्य वि- 
च्छायवदना बभूवृः । ततो राना निमजक्रकमलेन 
अस्य करकमठमवलंब्य स्वासनदेहं प्राप्य तं च सि- 
हासने उपवेश्य स्वयं च तदाज्ञया तत्रेवोपविष्टः । 
ततो राजसिहासनारूढे कालिदासे वाणकविदेक्षिणं 
वाहुमुद्धत्य प्राह ॥ 


९० सोमप्रवन्ध! । 


ऐसे बिचारता हुआ सभ्ामें आया। फिर द्रही आते हुए 
कालिदासकों देखके राजा आनंदसे आसनसे खडा हो, हे 
सुकवे ] मेरे प्रियतम | अब केसे विलंब किया ऐसे कहता 
हुआ पांच छः पेर (ढंध ) सन्‍्मुख चला गपा। तब सब 
सभाके मनुष्य, अपने २ आसनेसि खड़े होते भये, सभापति 
लोग चमत्कारको भाप्त हो गये । और इस कालिदासके वेरी 
लोग उद्यासमुखवाले हो गये । फिर राजा अपने हस्तकमल- 
करके इसके हस्तक मलकों पकडके अपने आसनकी जगह 
प्राप्त हो तिस कविकों सिंहासनपर बिठाके आपभी तिसकी 
आज्ञा पायके वहांही बेठ गया । इससे अनंतर कालिदास 
राजसिंहासनपर बैठ गया। तब बाण कवि अपनी दहिनी 
भुजा उठाके बोला ॥ 

भोजः कछाविद्ुद्रो वा कालिदासस्य माननात्‌ ॥ 

विदयुधेषु कृतो राजा येन दोषाकरो5प्यसों॥ १४ ०॥ 

भोज कछाओंको जाननेवाला है अथवा रुद् ( महा- 
देव) है । क्या जिसने दोषाकर ( दोपोंकी खान ) भी 
यह कालिदास पंद्वित आह्नणेमिं राजा कर दिया ( इस पद्चमें 
रुद्त नाम भयानकका लेना । महादेव पक्षमें दोषाकर नाम 
चंद्रयाका है। जैसे क्षपाकर कहते हैं। चंद्रमाभी बाह्मणोंका 
राणा कहाता है ) ॥ १४० ॥ 

ततोःस्थ विशेषेण विद्वद्धिः सह वेरानढः प्रदीक्तः 
ततः केश्िड॒द्धिमद्ठिः मंत्रयित्वा सर्वेरपि विद्वद्धिः भो- . 
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जस्य तांबूलवाहिनी दासी धनकनकादिना संमानि- 
ता। ते च ता प्रत्युपायमूचुः । सुभगे अस्मत्कीर्तिम- 
सो कालिदासो गलयति । अस्मासु को5पि नेतेन क- 
ठासाम्य॑ प्रवहत्ते | वत्से यथेनं राजा देशांतरं निःसार- 
यति तद्भवत्या कतंव्यमिति । दासी प्राह। भवद्भभो 
हार॑ प्राप्य मया युष्मत्काय क्रियते तन्मम प्रथम हारो 
दातव्य इति | ततः सा तांबूलवाहिनी तेदेत्त हारमा- 
दाय व्यचितयत्‌ । तथाहि | बुधेरसाध्यं कि वास्ति । 
ततः समतिक्रामत्सु कतिपयवासरेषु देवादेकाकिनि 
प्रसुपे राननि चरणसंवाहनादिसेवामस्य विधाय तत्रेव 
कृपटेन नेत्रे निमील्य सुप्ता। ततश्वरणचलनेन राजा- 
नमीषजागरुूक॑ सम्यग्ज्ञाला प्राह । सखि मदनमालि- 
नि स दुरात्मा कालिदासः दासीवेषेण अंतःपुरं प्राप्य 
लीलादेव्या सह रमते । राजा तच्छृत्वा उत्थाय प्राह । 
तरंगवति कि जागर्षीति। साच निद्वाव्याकुलेव न श्रृ- 
णोति। राजा च तस्या अपध्वनि श्रुत्वा व्यचितयत्‌। 
इये तरंगवती निद्वायां स्वप्रवश् गता वासनावशादेव्या 
दुश्वरितं प्राह | स॒च स््रीवेषेणांतःपुरमागरुछतीत्ये- - 
तदपि संभाव्यते। को नाम ख्रीचरितं वेदेति। तत- 
औत्थं विचार्य राजा परेथ्रुः प्रातरात्मनि कृषरिमज्वरं 
विधाय शयानः कालिदास दासीमुखेन आनाय्य तदा- 
गमनानंतरं तयेव ठीटादेवी चानाय्य देवी प्रत्यवदत्‌। 


९५ भोज॑प्रबन्धः । 


प्रिये इृदानीमेव मया पथ्यं भोक्तव्यमिति। इत्युक्ते 
सापि तथेवेति पथ्यं ग़हीत्वा राज्षे रजतपात्रे दत्ता 
तन्न मुद्गददारली प्रत्यवेषपत | ततो राजापि तयोरभि- 
प्राय जिज्ञासमानः छोकार् प्राह ॥ 

इससे अनंतर विद्वानोंके संगम वेररूप अग्नि प्रकट होता 
क्षया । फिर कितेक बुद्धिमानोंसे सलाह करके सबही विद्वा- 
बॉने भोजको पान वीडा देनेवाली दासी धन सुवर्ण आदिको 
करके मानी । वे सब तिस दासीके प्रति उपाय बताते भये। 
हे सुभगे | हमारी कीर्तिको यह कालिदास खंडित करता है। 
हमारे विषें कोईशी इस कालिदासकी समान कलापारी नहीं 
है। हे वत्से ( हे पुत्रि)! जैसे राना इसको देशान्तरमें 
निकाल देवे वही तेंने करना चाहिये। दासी बोली। तुमसे 
हार लेके मृश्नसे तुम्हारा कार्य होवेगा, इसलिये पहले मुझको 
हार देना चाहिये ( मोतियोंके हारकी भेट देनी चाहिये )। 
इससे अनंतर वह पानवीढी देनेवाली दासी तिनसे दिये हुए 
हारको लेके चिंतवन करती भाई । तैसेही है। पंढितोंकरके 
क्या असाध्य है ( क्या नहीं बन सकता है ) | फिर कितेक 
दिन बीत गये तब देवयोगसे राजा अकेला सो रहा था तब 
यह दासी इस राजाके पैर दाबके सेवा करके तहांदी कपटसे 
नेत्र मींचके सो गई। पैर पसारनेसे राजाकों कुछ जागते 
हुएकी जानके बोली हे सखो मदनमालिनि | वह दुरात्मा 
कालिदास दासीका वेष करके जिनाना महत्में जाके ढीला- 
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देवी ( रानी ) के संग रमण करता है। राजा इस बातकों 
छुनके बेठा होके बोला। हे तरंगवति ! क्या जागती हो । 
फिर वह नींदमें व्याकुल हुईकी तरह नहीं छुनती है। राजा 
तिसकी वेंढनेकी आवाजको छुनके चिंतवन करता भया। 
यह तरंगवती निद्राके वशमें हो रही है वासनाके वशसे रानी के 
दुध्थरित्रको कहती है। वह ख्लीका वेश करके जिनाने महल्में 
आता है। यहभ्ती मालूम होता है। कोन है कि जो ब्वियोंके 
सरित्रकों जाने । फिर इस प्रकार विचारके राजा दूसरे दिन 
अपनेमें छलका ज्वर बनाके सोता शया; फिर कालिदास 
कविको दासीके द्वारा बुलवाके तिसी दासीसे लीलादेवीको 
बुछाके लीलादेवीकों बोला । हे प्िये | अवही मेंने प*प- 
भोजन लेना चाहिये, ऐसे कहा ! तब वह्ती अंगीकार करके 
पथ्यको ग्रहण करके चांदीके पात्रमें राजाके वास्‍्ते तहां मृ्गों - 
की दाल परोसती भई। फिर राजाभी तिनका अतिभ्राय जान- 
गेकी इच्छा करता हुभा आधे छोकको बोलता भया ॥ 

मुद्दाली गदव्याली कवीद्र वितुषा कथम्‌ ॥ 

है कवीन्द्र] गदव्याली भर्थाव्‌ रोगको नष्ट करेगें सर्विणी- 
रूप मुंगोंकी दाल वितुषा ( चोइयोंसे रहित ) केसे हो गई हे ॥ 
... इति। ततः कालिदासः देव्यां समीपवर्तिन्यामपि 

उत्तराध प्राह ॥ 

ऐसे कहा । फिर रानीके समीपमें होनेपरण्ती कालिशतस 
कवि उत्तरार्द छोक कहता भया ॥ 

अंधोपद्वभरसंयोगे जाता विगतकंचुकी ॥ १४१ ॥ 
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भोजन ( भात ) पतिके संयोगमें यह ( दाल सझ्त्री) 
आंगी खोलती भई ॥ १४१ ॥ 

देवी तच्छृत्वा परिज्ञातार्थस्वरूपा सरस्वतीव 
तद्थ विदित्वा स्मेरमुखी भनागिव प्रवभूव । राजा- 
प्येतदृद्दा विचारयामास | इये पुरा कालिदोस स्विल्यति 
अनेन एतस्यां समीपवर्तिन्यामपि इत्थमभ्यधायि। 
इये च स्मेरमुखी वभूव । ख्रीणां चरित्र को वेद ॥ 

फ़िर रानी इस पदको छुन परिज्ञाताथस्वरूुपा सरस्वती- 
की तरह तित्त अर्थररी जानके कुछ मुसकाती हुई स्थित 
रही | राजाभी इस बातकों देखके विचारता भया। यह 
पहले कालिदासमे स्लेह करती है इसीवास्ते इस कविने इस 
रानीके समीप होनेपरभी ऐसा कहा ओर यहत्री मंदमुमका- 
गमुखवाली होती भई । स्रियोंके चरित्रकों कौन जानता है ॥ 

अग्वप्लुतं वासवगर्नितं च। 

स्रीणां च चित्त पुरुपस्थ भाग्यम्‌ ॥ 
अवषेण चाप्यतिवर्षणं च। 
देवो न जानाति कुतो मनुष्यः॥ १४२॥ 

घोढेकी कदम, इंदका गंगा, स्लियोंका चित्त, पुरुष- 
का भाग्य, नहीं वर्षना, ज्यादे वर्षा इनको देवताप्ी नहीं 
जानता है फिर मनुष्य क्या जान सके ॥ १४२ ॥ 

कि लय॑ ब्राह्मणः दारुणापराधित्वेन हंतव्य इति। 
विश्वेषेण सरस्वत्याः पुरुषावतार इति विचाये काढि- 
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दासं प्राह । कवे सवेथा अस्महेशे न स्थातच्यं कि 
बहुनोक्तेन प्रतिवाक्य किमपि न वृक्तव्यम्‌ | ततः 
कालिदासो5पि वेगेनोत्थाय वेश्यागहमेत्य तो प्रत्याह। 
प्रिये अन॒ज्ञां देहि मयि भोमः कुपितः स्वदेशो न 
स्थातव्यमित्युवाच । अहह ॥ 

किंतु दारुण अपराधी होनेसे यह बाह्मण मारने योग्य 
है। फ़िर विशेषकरके यह सरस्वतीका अवतार है ( रागी- 
के ) इस वचनको विचारके कालिदासको कहता भया। 
हे कवे | सर्वथा हमारे देशमें नहीं ठहरना, बहुत कहनेसे 
क्या है बदलेका जुबाब कुछ्ी नहीं कहना । फिर काहि- 
दासभी शीघ्रही खा हो वेश्याके घरमें प्राप्त हो तिसको कह- 
ता भया । हे प्रिये | अल॒ज्ञा दो ( जानेकी इजाजत दो 
क्योंकि ) मेरेपर कुपित हुआ भोज अपने देशमें नहीं ठहरगा 
चाहिये ऐसे कहता भया । अहह | बढा खेद है ॥ 

अघटितघटितानि घटयति घटितघरटितानि 

दुर्घेटीकुरुते ॥ विधिरेव तानि घटयति यानि 

पुमान्नेव चित्तयति ॥ १४३ ॥ 

विधाता बिना होगी बातोंको होनहार कर देता है और 
होनहार बार्तोंको अनहोनी कर देता है! और जिनको पुरुष 
कभी चिंतवन नहीं करता है उनहीको कर देता है ॥१४ ३ ॥ 

कि च किमपि विद्धइंदचेश्तिमेवेति प्रतिभाति । 
तथाहि ॥ े 


९६ भोगपवर्पः । 


किच ( लेकिन ) कुछ विद्वानोंके समृहकाही यह संब्‌ 
चेश्ति ( फरेब ) दीखता है ऐसाही है ॥ 
बहूनामल्पसाराणां समवायो दुरत्ययः ॥ 
तृणेविधीयते रज्जुवेष्यंते तेन दंतिनः ॥ १४४ ॥ 
रवल्पसारवालेनी गहुतोंका इकहा होना बढा मजबूत 
होता है । तृ्णोकरके सस्‍सी बनाई जाती है फ़िर तिसही 
रस्सीसे हाथी बांधे जाते हैं ॥ १४४ ॥ 
ततो विठासवती नाम वेश्या त॑ प्राह ॥ 
फिर विलासवती नामवाली वेश्या तिस कविको बोली ॥ 
तदेवास्य परं मित्र यत्र संक्रामति द्वयम्‌ ॥ 
इृष्टे मुख च दुःखं च प्रतिच्छायेव दपेणे ॥१४५॥ 
इस प्रा्णीका वही परम मित्र है कि जिसके देखनेमात्रसे 
सुखदुःख दोनोंही ऐसे दीखते हैं ।के, जैसे दर्पणमें सुखका 
प्रतिभिब दीखता है (भाव यह है कि जो सुखदुःखका 
साथी हो वही परम मित्र है )॥ १४५७ ॥ 
दूयित मयि विद्यमानायां कि ते राज्ञा कि वा राज- 
दत्तेन वित्तेन कार्यम्‌ । सुखेन निःशंकं तिष्ठ मइहांतः- 
पा 533 39% 03 ' 
ला मास। ततः कालिद।से गद न्िगेते राजा- 
न॑ लीलादेवी प्राह। देव कालिदासकविना साक॑ नितांत॑ 


निविडतमा मेत्री तद्दानीमलुचित कस्मात्कृतं 
यस्य देशे5प्यवस्थानं निषिद्धम ॥ 


भाषादौकासमेतः । ९७ 


हे प्रिय ! जबतक में विद्यमान हूं राजाकरके तुझे क्या 
करना है भर राजासे दिप हुए धनकरके क्‍या है । सुख- 
पूर्वक मेरे घरके भोहरिमं शंकारहित होके ठहर । तिप्षसे 
अनंतर वह कालिदास तहांही वसता हुआ कितेक दिवाको 
व्यतीत करता भया । फिर कालिदास परसे निकल गया तब 
लीलादेवी कहती भई। है देव | कालिदास किक संग अपकी 
बहुत गाढी मित्रता थी त्रो अब किस कारणते बिगाड़ दी 
कि जो कालिदास अब देशसेभ्ती बाहिर निकाल दिया ॥ 

इक्षोरग्रात्कमद्ः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेषः ॥ 

तद्रत्सननमेत्री विपरीतानां च विपरीता॥ १४६॥ 

इसके गंढेके अग्रभागके ऋमसे पोरी २ में जैसे ज्यादि 
रस होता है इसी तरह सजनपुरुषोंकी मित्रता बढती रहती - 
है ओर विपरीत ( दुष्ट ) आदमियोंकी प्रीति विपरीत अर्थात्‌ 
घटती जाती है ॥ १४६ ॥ 

शोकारातिपरित्राणं प्रीतिविश्नंमभाजनम्‌ ॥ 

केन रत्रमिदं सृष्ट॑ मित्रमित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ १४७॥ 

शोकरूपी शज्रुत्त रक्षा करनेवाल।, प्रीति भौर विश्वात्॒का 
पाञ् ऐसा मित्र यह दो अक्षरका रन किससे रच| गया है ३४ ७ 

राजाप्येतछ्लीलादेवीव चनमाकर्ण्य प्राह । देवि के- 
नापि ममेत्यभिधायि तत्कालिदासो दासीवेषेण अंतदः- 

88 देव्या सह रमत हइति । मया चेतद्भयापार- 

| कृपटज्वरेणायं भवती च॑ वीक्षितों। ततः 


भोज भाषा» ७ 
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समीपव्तिन्यामपि तवस्युत्तराद्धमित्थं प्राह। तब्चाक- 
ण्ये त्वयापि कृतो हासः । ततश्व सर्वमेतहष्ठा आह्मण- 
हननभीरुणा मया देशात्रिःसारितः । त्वांच न दाक्षि- 
ण्येन इन्मीति । ततः हासपरा देवी चमत्कृता प्राह । 
निःशंक॑ देव अहमेव धन्‍्या यस्यास्त्व॑ पतिरीहशः । 
यक्तया भुक्तशीलायाः मम मनः कथमन्यत्र ग॒छति 
यतः सर्वकामिनीभिरपि कांतोपभोगे स्मत्तेंव्योसि । 
अहृह देव त्व॑ं यदि मां सतीमसत्ती वा अकृत्वा गमि- 
ध्यस्ति तहेहं सर्वथा मरिष्य इति | ततो राजापि प्रिये 
सत्यं वदसीति । ततः से नृपतिः पुरुषेरहिमानयामास 
तप्तं लोहगोलकं कारयामास धनुश्च सझ॑ चक्रे । ततो 
देवी स्नाता निनपातिवत्यानलेन देदीप्यमाना सुकु- 
मारगात्री सूयेमवोक्य प्राह । जगच्नक्षुस्तव॑ सर्वेसाक्षी 
सवे वेत्सि ॥ 

राजाभी लीलादेवीके इस वचनको सुनके बोला। हे दे- 
वि! किसीने मरे आगे यह कहा कि वह कालिदास दारसोका 
बेष करके जिनाने महटोंमें प्राप्त होके रानीके संगम रमण 
करता है ऐसा । मेंने इस बातकी सचावद जाननेके वास्ते 
इवरका छल करके यह और तुम दोनों देख लिये । फिर 
समीपमें ते रे स्थित होनेपरशी इस प्रकार उत्तराद छोककों 
पढ़ता भेया । तिस पदकों सुनके तैंनेशी हास्य किया। 
फिर इस संपूर्ण बृत्तातकों देखके ब्राह्मणके मारनेक 


भपाटीकासमेतः | ९९, 


भय मानके वह कवि मेंने देशसे निक|/छ दिया। और तेरी 
चतुरा बृद्धिमत्ता बहुत है इससे तुझकों नहीं मारता हूँ। 
इससे अनंतर हँसती हुई रानी विंमकके बोलती भई। हे 
देव ! मेंही निःशंक हुई पन्‍य हूं कि जिसके तुम ऐसे पति 
हो। जो कि तुम्हारे करके मेरा खताव वर्त्ता हुआ भोगा 
हुआ है तोभी मेरा मन अन्य जगह केसे जाता है क्योंकि हे 
कांत | तृभ सबही खस्वियों करके उपभोगसमयर्मे याद किये 
जाते हो । अहो | बढ़ा खेद है कि जो तुम मुझको सती 
पतिव्रता बनाये विना अथवा असती ( जार ) बनाये बिन 
जावोगे तो में सर्दथा मर जाऊंगी। फिर राज!भी कहने लगा 
हे प्रिये | सत्य कहती हो। फिर वह राजा पुरुषों करके सर्पको 
मैंगवाता भया और लोहेके गोडेको तपाता भया, धलुषकों 
चढाके बाणयुक्त करता भया। फिर वह देवी रानी स्नान 
करके अपने पतिव्रतापनेक धर्मरुप अग्नि करके प्रदीक्त हुई 
सुकुमार अंगवाली सूर्यकी देखके बोली। हे जगत के चश्ष ! 
तुम सबके साक्षी हो सब कुछ जानते हो ॥ 

जाग्रति स्वप्रकाले च सुषुप्तो यदि मे पतिः ॥ 

भोज एव परं नान्‍यो मशिते भावितोषि न ॥१४८॥ 

जाग्ररवस्थामं और सुपनामें तथा अत्यंत नींद आते समय 
जो मेरा परम पति भोजही है दूसरा कोई मेरे वित्तमंत्री नहीं 
आता है ( तो तुम मेरे नियमको सच दिखाओ ) ॥ १४ <॥ 


इत्युपत्वा ततो दिव्यत्रय चक्रे । ततः शुद्धाया- 


१०० ओजप्रभन्धः । 


मन्तःपुरे छीछावत्यां ठज्ानतशिराः तृपतिः पश्चात्ता- 
पात्युरो देवि क्षमस्व पापिष्ठ मां कि वदामीति कथया- 
मास। राजा च तदाप्रभृति न निद्वातिन च भुक्ते न 
केनविद्धक्ति | केवठ्मुद्विग्रमनाः स्थित्वा दिवानिशं 
प्रविकपति | कि नाम मम लज्णा कि नाम दाक्षिण्य क् 
गांभीय दादा कबे कविकोटिमुकुटमणे कालिदास हा 
मम प्राणसम हा सूर्खेण किमश्राव्यं श्रावितोसि अवा- 
च्यमुक्तोसीति प्रसुप्त इव ग्रहग्रस्त इवमायाविष्वस्त 
इव पपात। ततः प्रियाकरकूमलसिक्तनलसंजातसंज्ञः 
कथमपि तामेव प्रियां वीक्ष्य स्वात्मनिंदापरः परमति- 
४त्‌। ततो निशा निशानाथइीनेव दिनकरहीनेव दि- 
नश्रीवियोगिनीव योपषित्‌ झक्ररहितेव सुधमो न भाति 
भोजभूपाल्सभा रहिता कालिदासेन । तदाप्रभृति न 
फेस्यचिन्मुखे काव्यं न कोपि विनोदसुंदरं वो वक्ति। 
ततो गतेषु केषुचिद्दिनेषु कदाचिद्वाकापूर्णेदुमंडल 
पर्यन्‌ पुरश्व लीलादेवीमुखेंदुं वीक्ष्य प्राह ॥ 

इस प्रकार कहके फिर दिव्यत्रय करती भई भर्थाव सर्पसे 
नहीं ढसी गई ओर अग्मिसे दग्ध नहीं भई, बाण नहीं रसपर्श 
भेया | ये पूर्दोक्त तीनों बाते दिव्य हो गई। फिर महलके 
भतिर लीलावर्ती शुद्ध हो चुकी तब छजा (शरम ) से 
नीचेको मुख किये हुआ राजा पिछतावा करके पहले कहता 
शा कि, हे देषि | मेरी पापि्ठकी क्षमा करो में कपा कहूं 


भाषादीकासमेतः । १०७ 


तबसे लेके राजाकों गींद नहीं आई, किससे कुछ कहता 
नहीं है। केवड उद्यस मनवाला होके रात दिन विलाप करता 
है। क्‍या मेरी छजा है, क्‍या मेरी चतुराई है, क्या भेरा 
गंभीरपना ( भरखमपना ) है, हा हा हे कवे ! हे कविकोटि- 
योंके मुकुदके मणिरूप | हे कालिदास | हा मेरे भाणकी 
समान | हा ! मर्खने ( मेंने ) क्या नहीं सुनाने छायक तुमको 
सुनाया, नहीं कहने लायक कहा; इस प्रकार वेंडनेकी तरह 
ग्रहसे ग्ररत हुएकी तरह छलसे विध्वस्त हुएकी तरह परता 
भया। फिर रानीके हस्तकमलसे छिड़के हुए जलसे चेत 
हुआ, तव किसी प्रकारसे तिस प्रियाकों देखके चुपका बेठा 
हो गया। फिर चंद्रमासे हीन हुई राजीकी तरह ओर सूर्यसे 
हीन हुए दिनकी शोभाकी तरह वियोगिनी हुई स्लीकी तरह 
भोर इंहसे रहित हुई सुधर्माससाकी तरह वह भोजरानाकी 
सभा कालिदाससे रहित हुई शोभित नहीं हती भई। तबसे 
आगे किसीके मुखमें काव्यरचना नहीं रही, कोईभी विनोद 
सुंदर वचन नहीं ऋरता है । फिर कितेक रिन बीत चुके, 
तब पूर्णमासीकी रात्रीम पूर्णमंढल चंद्रमाकी देखता हुभा 
राजा लीलादेवीके मुखरूप चंद्रमाको देखके कहता भया ॥ 
तुंछणं अणु अणुसरइ ग्लोसो मुहचंदस्स खुएदाये ॥ 

ऐसी आधे छोककी कविता करी । इसका अर्थ यह है कि, 
यह चंद्रमा इस रानीके सुखरूपी चंद्रमाकी बराबरी करता है॥ 





१ स्छाया-तुलनामन्बनुसरति ग्लीः स मुखसंद्रस्थ सल्वेतस्याः । 
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कृत्र च पूर्णेपि चंद्रमसि नेत्रविदासाः कंदा वाचो 
विलसितम्‌ । प्रततश्ोत्यितः प्रातर्विधीस्विधाय सभा 
प्राप्य राजा विद्वद्धरान्पाह | अहों कृवयः इयं समस्या 
पूर्यताम। तनः पठति।  तुछुणं अण अणुसरइ ग्छो- 
सो मुहचंदस्स खुएदाये ॥! पुनराह । इय चंत्समस्या 
न पूर्यते भवृद्धिः महेशे न स्थातव्यमिति ततो भीता- 
स्ते कं यः स्वानि गृहाणि जम्मुः चिरं विचारितेप्यर्थ 
कस्यापे नाथसंगतिः स्फुरति । ततः सवेभिलिला 
बाणः प्रेषितः । ततः सम प्राप्याह रागानम्‌ । देव सर्वे- 
विद्वद्धिरह प्रेपितः | अएव/सरानवधिमभि पेहि । नव- 
मेह्ठि पूरयिष्यांत ते। न चंदेशाब्निग च्छोति ते । राजा 
अस्तित्याह । ततो बाणः तेपां विज्ञाप्य राजसंदेश्ं 
स्वगृहमगात्‌ । ततोशे दिवसाः अतीताः अप्टमदिन- 
रामों मिलितेषु वाणः प्राह । अहो तारुण्यमदेन र,ज- 
सन्मानमदेन किचिद्विद्यामदेन कालिदासो निःसरे- 
तो5भवत्‌ । समे भवंतः से एवं कवयः। विषमे स्थाने 
तुस एक एवं कृविः। त॑ निम्साय इदानीं कि नाम 
महत्त्वमासीत्‌ । स्थिते तस्मिन्‌ कथमियमवस्थास्माक 
भवेत्‌। तन्निसारे या या बुद्धिः कृता सा भवद्निरेव 
अनुभूयत्त॥ 

ऐसे कभी पूर्णचंद्रमा दिपु नेत्रोंका विलय नया फिर 
की ( कालास्तरमें ) वार्णीका विछाश्त भया। ( यह काबिता 


भाषादीकासमेतः । १०३ 


बनाई )। फिर राजा प्रावःकाल खड़ा हो परातःकालका 
नित्यकर्म कर सभामें प्राप्त हो आान्मणोंके समृहोंकों कहता 
भया। अहो कविजनों | यह समस्या पूर्ण करनी चाहिये । 
फिर राजा पढ़ता है ।  तुलुणं अणु भणुसर३ ग्लोसो मुहर्च- 
दस्स खुएदाये ' फिर बोला कि जो यह समस्या तुमसे पूर्ण 
नहीं की जावे तो मेरे देश मत ठहरों। किर भयभीत हुए 
वे कवि अपने घरके जाते मेये । बहुत काठतक अर्थ वि- 
चारनमेत्री किप्रीकीमी अर्थमें संगति नहीं रफुरती है। 
फ़िर सबोने मिलके बाणपंडित भैेजा। वह सतामें प्राप्त होके 
राजाकों कहता क्या । हे देव ! सबोने मिले में भेजा हूं। 
आठ दिनकी अवधि ( मियाइ ) दो। नवेत्र दिन वे समस्या 
पूर्ण करेंगे। नहं। तो तुम्हारे देशसे निकछ जबंगे। राजाने 
यह बात अंगीकार कर ली। फिर वाणकवि राजाके स॑ शको 
तिन कवियोंको छुनाके अपने घर आता भया । फिर आठ 
दिन बीत गये । आठवें दिनकी रात्रीमं सब मिले तब बाण 
कहता भया । अहो | जवानीके मदसे, राजसन्मानके मदसे 
कुछ विद्याके मदसे कालिदास निकाल दिया। साधारण 
बातमें तुम सबही कवि हो ओर विषम स्थानमें तो वह एक- 
ही कवि है । विसकी निकालक अब क्या बड़प्पन भेया 
है । तिसके रहनेपर हमारी ऐसी अवस्था क्यों होती ? 
उसके गिकाडनेमें जो २ बुद्धे करी थी उसका स्वाद 
तुमकोड मिला है ॥ 


१०४ भोनप्रवस्धः । 


सामान्यविप्रद्रेष च कुलनाशों भवेत्किल ॥ 
उमारुपस्थ विद्वेपो नाश: कृविकु लस्य हि॥ १४९ ॥ 

साधारण ब्राह्मणोंसे वेर करनेमंन्री विश्चयही कुटका 
नाश हो जाता है । क्‍योंकि कविलोग पार्वतीजीके रूपका 
देष ( निंदा विसराहना) करेंगे तो उन कविकुलोंका नाशही 
होगा अर्थात्‌ प्रशंप्ता करने छायकसे ईर्षा द्रेष करनतेवाडोंका 
नाशही होता है ॥ १४९ ॥ 

ततः सर्वे गा कलहायंते स्म। मयूरादयश्व तत- 
स्‍्ते स्वानू कलहब्निवार्य सद्यः प्राहुः । अद्येवावधिः 
पूर्ण कालिदासमंत्तरेण न कृस्यचित्सामथ्येमस्ति 
समस्यापूरणे ॥ 

तिसके अनंतर संपूर्ण कवि अतिकलह करते भ्ये ! 
पीछ मयरसे आदि लेकर सब कवि संपूर्ण जनोंकों कलहसे 
निवारण करके शीघ्र बोढे कि, आजही अवधि पूर्ण हो 
चुकी ( क्योंकि ) कालिदामक विना समस्यापूरण करनेमें 
किसीकी सामथ्य नह ॥ 

संग्रामेषु भटेंद्राणां कवीनां कविमंडले ॥ 

दीक्षिवा दीक्षिहानिवां मुहूत्तेनेव जायते ॥ १५० ॥ 

 बद्धाओंकी युद्तूमिपं ओर कवियोंकी कविमंदलमें 

जात अथवा हार दोही पढीमें दीख पड़ती है॥ १०५० ॥ 

यदि रोचते ततोडग्येव मध्यरात्रे प्रमुदितिय न 
निगदमेव गच्छामः संपत्तिसभारमादाय । यदि न 


भाषाटीकासभेत! । १०७५ 


गम्यते इवो राजसेवका अस्मान्यटात्निःसारयंति तद़ा 
देहमा्ेणेवास्माभिगतव्यम । तदाद्य मध्यरात्रे गमि- 
प्याम इति सर्वे निश्चित्य गृहमागत्य बलीवर्दव्यूठेघु 
शकटेषु संपद्भारमारोप्य राजावेव निष्कांताः। ततः 
कालिदासः तत्रेव राजो विछासवतीसदनोशाने वसन्‌ 
पथि गचछतां तेषां गिर श्रत्वा वेश्याचेटी प्रेषितवान । 
प्रिये पश्य क एते गच्छंति ब्राह्मणा इव । ततः सा 
समेत्य सर्वानपश्यत्‌ । उपेत्य च कालिदास प्राह ॥ 

जो तम्हारी संमति होवे वो आजही अर्धरात्रपर चंद्रोदय 
हुए (अपना ) संपूर्ण असबाब लेकर चुपकेसेहों चलें । 
ओर जो नहीं चलोगे ( तो ) कल राजाके सिपाही हमारेको 
ओर बालकीका निकास देंगे, तब तो हमारेको शरीरमान्नही 
करके चलना पड़ेगा अर्थात्‌ असवाब नहीं लेने देंगे । 
इसवास्त आजही अधंरात्रपर जायेंगे। ऐसे संपूर्ण निश्चय 
करके भपने २ घरोंमें आकर, बैल जुढे हुए छकढ़ोंपर 
( अपना अपना ) असबाब लादकर रात्रिकोही निकल गए। 
तिसके अनंतर कृषि कालिदास रातिमें वही विलासवतीक 
बगीचामें छता हुआ रास्ते चलते हुए तिन कबियोंकी 
वार्णाकों सुनकर तहा वेश्याकी दातीकों मेजत्रा भया कि, 
हे ग्िये | देख ये कोन जाते हैं, बराह्मणोंकी तरह भतीत 
होते हैं पीछे वोह वहां जाकर संपूर्णोंकी देखती भई और 
वापस आकर काडिदासको यह कहती भई ॥ 


१०६ भोमप्रबन्धः । 


एकेन रामहंसेन या शोभा सरसो5भवत्‌ ॥ 

न सा वकसहस्रेण परितस्तीरवासिना ॥ 3५१३ ॥ 

एक राजईसकरके जो सरोवरकी शोगा होती है, सो 
चारों तरफ तीरपर वसनेवाले हजार बुगढेकरके नहीं हे 
सकती ॥ १५१ ॥ 

सर्वे च बाणमयूरप्रमुखाः पछाय॑ते नात्र संशय 
इति। कालिदासः प्रिये वेगेन वासांसि भवनादानय 
यथा पलायमानान्‌ विप्रान्‌ रक्षामि ॥ 

संपूर्ण बाण मग्ररसे आदि लेकर कवि भागे नाते हैं 
इसमें संदेह नहीं । ( ऐसे पुन ) कालिदास कहने लगे कि 
हे प्िये | जल्दी र्थानसे वश छावो, गिसवारते भागते हुए 
ब्राक्षणोंक रक्षा करें ॥ 

कि पोरुष रक्षति यो न वा्ताद्‌ । 

कि वा धन नाथिजनाय यत्स्यात्‌ ॥ 
सा कि किया या न हिताचुवद्धा । 
कि जीवित साधुविरोधि यद्वे ॥ १५२ ॥ 

( क्योंकि ) जो पीढितोंक। रक्षा न करे उसका कुछ 
बल नहीं। और जो अक््यागत जनोंकों न दिया वह कुछ 
घन नहीं । और जो अपना हित करनेवाली न हुई वह 
कुछ क्रिया नहीं । ओर जो साधुननोंसे विरोध रखे वह 
कुछ जीवना नहीं ॥ १५२ ॥ 


ततः स काढ़िदासशारबेपं विधाय खज्ूमुदृइर्‌ 


भाषादीकासमेतः । १०७ 


क्रोशा्मुत्तरं गत्वा तेपामभिमुखमागत्य स्वोभिरुष्य 
जयेत्याशीवंचनमुदीर्य पप्नच्छ चारणभाषया । अहो 
विद्यावारिधषयो भोजसभायां संप्राप्तमदइत्त्तातिशयाः 
बृहस्पतय इव संभूय कुत्र जिगमिपवों भवंतः । कचि- 
त्कुशलं वो राजा च कुशडी । अस्माभिः काशीदेश्ञा- 
दगम्यते भोजदर्शनाय वित्तस्पृहया । ततः परिद्या्स 
' क्ुव॑तः सर्वे निष्कांताः। ततस्तेषु कश्रित्तद्विरमाकण्ये 
त॑ं च चारणं मन्यमानः कुतू हलेन विपश्चित्प्राह । अहो 
चारण श्वणु लया पंश्चादपि श्रोष्पत एवं अतो मया 
अ््येवोच्यते । राज्ञा किलेभ्यों विद्वद्भथः प्रणाय सम- 
स्पोक्ता तत्पूरणाशक्ताः कुपिता राज्ञा देशांतरे कचि 
जिगमिपव एते निश्चक्रमुः | चारणः राज्ञा का वा सम- 
स्या प्रोक्ता । ततः पठति स विपश्िित्‌ । ' तुलणं अणु 
अणुत्तर३ ग्लोसो मुहचंदस्स खुएदाये॥! चारणः एत- 
घेव गूठाय एतत्पूणणंदुर्मडलं वीक्ष्य राज्ञापाठि । 
एतस्योत्तराध॑मिदं भवितुमईति ॥ 
... तिसके अनंतर कालिदास यह विचार कर और गुप्त गस्‍्त 
करनेवाडा बनकर खड़े लिये आध कोश अगाढी जॉय॑ 
भौर तिन संप्र्णोके सन्‍्मुख आकर संपूर्णोक्तों खबर कर 
और जय ऐसे आशीर्वचन कहकर तिन्होंकों चारणभाष।से 
पूंछता भया कि, भहों विद्याके समुद्रुप राणा भोजकी 
सभामें बृहत्पतिके तरह बहुत महत्व पानेवाल्े तुम संपूर्ण 


६०८ भोगभबन्‍्पः । 


इक होकर कहां कहां जानेकी इच्छा करते हो। कहे 
तुम्हारे कुशढ है भोर राजाभी कुशलवाला है ऐसे कह फिर 
( कालिदास कहने लगा कि ) घनकी वांछा करके राजा 
भोजके दर्शन वास्ते में काशीसे आया हूं। पथात्‌ सब 
कवि ठह| करते हुए निकठ गये । तिसके अनंतर विन्‍्दोंमें 
कोई विद्वान तिसकी वाणी सुन ओर विस्तकी चारण मानता 
हुआ आशभर्यस्रे कहने लगा कि, हे चारण | सुनो, तुम 
पीछेभी छुनोहींगे इसवास्ते में अभी कहता हूं। निश्चय यह 
वार्ता है फि राजाने इन विद्वानोंको पूरण करनेके वास्ते 
समस्या कही सो तिसका पूरण करनेमें असमर्थ हुए भोर 
राजासे कोपकर निकाले हुए कहीं देशांतरमें जानेकी इच्छा 
करते हुए ये निकल आये । ( ऐसे सुन ) चारणरुप कालि- 
दासने कहा कि राजाने कोन समस्या तुम्हारेसे कही। ऐसे 
छुन बह विद्वान कहने लगा। ' तुलणं अणु अणुसरद ग्लोसो 
मुहचंदरस खए्दाये '॥ चारण बोछा कि यह ठीकही है। 
घंद्रमाका पूर्णणंहल देखकर यह गृढ अर्थव्राली समस्या 
राजाने कही है। सो इसका उ त्तरार्थ यह होनेके योग्य है ॥ 
, अणुइदि बंगयदि कष्ट अणाकिदि तस्स पड़िपदि 
चदस्स ॥ 

से शुत्वा चमत्कृताः। ततश्वारणः सर्वान्प्णिपत्य 
नियंयां। ततः सर्वे विचारयंति सम अहो हये साक्षा- 
त्सरस्वती पुंकृपेण सर्वेषां अस्माक परेंत्राणायागता 


सागाटौकासमेतः । १०९ 


नाय॑ भवितुमहेति मनुष्यः | अधापि किमपि केनापि 
न ज्ञायते | ततः शीममेव गहमासाद शक टेस्यो भार- 
मुत्ताये प्रातः सर्वेरिपि रानभवन गंतव्यं न चेचचारण एव 
निवेदयिष्यति | ततो झटिति गच्छाम इते योजयि- 
त्वा तथा चक्रः। ततो राजसभां गत्वा राजानमालो- 
क्‍्य स्वस्तीत्युक्त्वा विविशुः। ततो बाणः प्राह । देव 
स्वज्ञेन यत्त्वया पठ्यते तदीश्र एवं वेद । केमी वरा- 
का उदरंभरयः द्विजाः तथाप्युच्यते ॥ 

* अणुइरि बंणयदि कह अणुकिदि तरप्त पढिपदि चंदस्स! 
ऐसे संपूर्ण सुन विस्मित हो गये ( चौंक उठे ) पै्ात चा- 
रण संपूर्णोकी नमरकार कर जाता भय।। पीछे संपूर्ण ऐसे 
विचारते भये ककि अहो ) यह प्ररुषरूप करके साक्षात्‌ सर- 
र्वती थी क्‍या हमारी संपूर्णोंकी रक्षाके वार्ते आई थी यह 
मनुष्य होनेके योग्य नहीं । अबही कुछ किसीने नहीं जान 
लिया । तिसके अनंतर शीघ्रही घर आकर ओर छकड़ेंसे 
क्षार उतारकर ( संमति कर ) कहने लगे कि प्रातःकालमेंही 
संपूर्णाकी राजभवनर्मे चलना, नहीं तो यह पद चारणही कह 
जावेगा । इसवास्ते जल्दी चलेंगे ऐसे सलाह कर तैसेही करते 
भगे । तिसके अनंतर राजसभाम जाकर ओर राजाको 
देखकर ' स्वस्ति ? ऐसे आाशीवषांद देकर स्थित होते भपे । 
पीछे बाण कवि कहे लगा कि, हे देव | जो तुम सर्वे्षने 
कहा है तिसको तो ईश्वरही जान सकता है । ये तुच्छ पेट 
भरनेवाले आाह्मण कैसे जानेंगे, परंतु फिरभी कहा जाता है ॥ 


११९० भोजपब न्धः । 


तुंछणं अणु अणुसरह ग्लोसो मुहच॑दस्स खु एदा- 
ये॥ अणुइदि बंगयदि कह अणुकिदि तस्स पडिपदि 
चंदर्स । १०३ ॥ 

( इसका अर्थ कहते हैं ) इस रानीके सुखरूप चंद्रभाकी 
निश्वय यह चंद्रमा बराबरी करने लायक है। ( यह इतना 
अर्थ राजाके पूर्वार्दका है। अब कालिदासका उत्तरार्द क- 
हते हैं ) तहां ऐसे वर्णण किया है कि तिस प्रतिपदाके चंद- 
माकी और तिस सुखरूप चंद्रमाकी बराबरी केसे हो सकती 
है अर्थात्‌ सुख तो सर्वदा पूर्णचंद्रपाकी तल्य है ओर 
प्रतिपदाकों यह चंद्रमा एकही कलावाला रह जाता है फिर 
कैसे बरावरी कर सके ॥ १०१३ ॥ 

राजा यथाव्यवसितस्याभिप्रायं विदित्वा सवधा 
कालिदासो दिवसप्राप्यस्थाने निवसति । उपयेश्व 
स्व साध्यम्‌। ततो बाणाय रुक्‍्माणां पंचदह्नलक्षाणि 

- प्रादात्‌ । संतोषमिषेणेव विद्वं्द स्व सव॑ सदन प्रति 
प्रेषितम्‌। गते च विद्वन्मंडले झनेद्गरिपालायादिएं 
राज्ञा। यदि केचित्‌ द्विजन्मान आयास्थति तदा 
ग़ृहमध्यमानेतव्याः । ततः सर्वेमपि वित्तमादाय स्तर 
गई गते बाणे केचित्पंडिता आहुः। अहो बाणेनानु- 
चित व्यधायि। यद्सावपि अस्माभिः सह नगरात्नि- 


१ च्छाया-तुलनामन्बनुसराति ग्लीः सः मुखर्चंद्रस्य खल्वेतस्या[:। 
अन्विति बण्येते कथमनुक्वतिस्तस्य प्रतिपादि चंद्रस्प ॥ 


भाषाटौकासमेत: । १११९ 


ध्कांतोषि स्वेमेव धन ग़हीतवान्‌ । सर्वथा भोजस्य 
बाणस्य रूप॑ ज्ञापयिष्यामः । यथा कोपि नान्‍्याय॑ 
विपत्ते विद्वत्मु । ततस्ते रानानमासाद दरशुः । 
राजा तान्प्राह एतत्स्तरूप ज्ञातमेव भवद्धियंथाये- 
तया वाच्यम्‌ । ततस्तेः स्वेमिव निवेदितम । ततः 
राजा विचारितवान्‌। सर्वेथा कालिदासश्वारणवेषेण 
मद्भयान्मदीयनगरमध्यास्ते । ततशांगरक्षकानादि- 
देश । अहो पलाय्यंतां तुरंगाः । ततः कीडोद्यान- 
प्रयाणे पटहृष्वनिरभवत्‌ | अहो इदानी राजा देवपू- 
जाव्यग्र इति शुश्रुमः । पुनरिदानी क्रीडोद्यानं गमि- 
व्यतीति व्याकुलाः से भटाः संभूय पश्चाद्यांति । 
ततो राजा तेविंद्रद्धिश सह अश्वमारुह्म रात्रो यत्र 
चारणप्रसंगः समजनि तत्प्रदेशं प्राप्त । ततो राजा 
चरतां चौराणां पदज्ञाननिषुणानाहूय प्राह। अनेन 
वृत्मंना यः कोपि रात्रो निरगेतः तस्य पदानि अद्या- 
पि हश्यंते तानि पश्यंत्विति । ततो राजा प्रतिपंडितं 
लक्ष दत्त्वा तान्प्रेपयित्वा च स्वभवनमगात्‌ । ते च 
पदल्ञा राजाज्ञया सवेतश्वरंतोषि तमनवेक्षमाणा विसू- 
ढा इवासन्‌ । ततश्व लंबमाने सवितरि कामपि दसी- 
मेंके पदच्ाणं इटितमादाय चमंकारवेशम गच्छंती ह- 
हा तुश इवासन्‌ । ततस्तत्‌ पदन्राणं तया चर्मकार- 
करे न्यस्तं वीक्ष्य तेश्व तस्य करान्मिषेणादाय रेणुपू- 


११२ भोगप्रवन्‍्षः | 


णेँ पाथे सकता तदेव पद तस्थेति ज्ञाला तां च दा्सी 
क्रमेण वेश्याभवन विशर्ती वीक्ष्य तस्‍्या मंदिर परे- 
तो वेश्यामासुः | ततश् तेः क्षणेन भोज श्रवणपथवि- 
पयं अभिज्ञानवात्तों प्रापिता । ततो राजा सपोरः 
सामात्यः पद्भयामेव विठासवतीभवनमग[त्‌। ततस्तृ- 
च्छृत्वा विछासवर्ती प्राह कालिदासः । प्रिये मत्कृते 
कि कष्ठ ते पश्य | विछासबती प्राह सुकवे ॥ 

ऐसे सुन निभ्रयके अभिप्रायका संपूर्ण प्रकारसे जानकर 
राजाने विचार किया कि एक दिनमे प्राप्त हो ऐसे स्थानमें 
कालिदास वसता है । उपारोकरके संपूर्ण सिद्ध होता है ! वि- 
सके अनंतर बाणके वास्ते पंदरह लाख रुपया राजा भोज 
देता भया। संतोष मिसक रके ही विद्वानोंका सम्रह अपने अपने 
रथानोंमें भेज दिया । जब विद्वानोंकी मंडडी चढी गई तब 
राजाने सहजसी द्वारपालकों भाज्ञा दी कि, जो कोई बा- 
झ्षण आवें तो हमारे स्थानमें छाने। तिम्तके अनंवर संपूर्ण 
इव्यको लेकर जब बाणकवि घर चला गया तब कितनेक 
पंढित कहने लगे कि, अहो बाणकविने अनुचित किया। 
क्योंकि जिससे यहभी हमारे साथ नगरसे निकसा था इस- 
वास्‍्ते बराबरही थे ओर संपूर्ण धनको यही ग्रहण करवा 
भेभा। सब प्रकारसे भोनके आगे बाणकावैरे रुपको 
कहेंगे। जैसे कोईभी विद्वानों विषे अन्याय न करे। जिसके 
भनंतर वे विद्वान्‌ राजाकों प्राव होकर देवते भये। राजा! 


माबारीकासमेत: । ११३ 


तिनगको कहने लगा कि यह स्वरूप तो जानहीं डिया परंतु 
तुम यथा्थतासे वर्णन करो । पभ्ात्‌ तिन विद्वानोंने संपूर्ण 
वृत्तांत निवेदन किया। पश्चात्‌ राजा विचार करता भपा। 
कि सब प्रकारसे भेरे भगसे कालिदास चारण वेष करके 
मेरेही नगरमें स्थित है । पश्चात्‌ राजा सेनापतियोंकों हुकम 
देता भया कि। अहो घोडोंको दोडाओों । फिर बगीचोंमें 
चलनेके वास्ते इंढोरा बाजतां भया कि, अहो अब राजा 
देवपूजामें लग रहा है ऐसे छुनते हैं । फिर अभी बगीचोंको 
जावेगा इस प्रकार ढंढोरेकी ध्वनि सुनके व्याकुल हुए संपूर्ण 
योदा लोक इकठे होकर राजाके पीछे ( संग २) चलने 
लगे। फिर राजा तिन विद्वार्नोसहित घोडेपर सवार होकर 
रात्रिमें जहां चारणका प्रसंग हुआ था तिस देशको प्राप्त होता 
भया। पथात्‌ राजा फिरते हुए चोरोंकी पैडोंकी जिन्हें पह- 
चान होती है तिनको ( खोजी लोगोंको ) बुलाकर कहने 
लगा कि, इस मार्गकरके जो कोई रात्रिको गया है तिसकी 
पैढ भवभी दीखती है तिनको देखो । पश्चात्‌ राजा पंढित२ 
प्रति छाख लाख रुपेये देकर ओर विगकों घरोंको भेगकर 
आपमी अपने स्थानको जाते भये । और वे पेडोंको जान- 
नेयाले पुरुष चारों तरफ फिरते हुएभी तिस्र पेडवाले मलु- 
प्यको नहीं देखते हुए मूढोंकी तरह होते भये | पैथात्‌ जब 
बहुत थोढ़ा दिन रह गया तब टूटी जूंतीको लिये हुए किसी 
एक दातीको चमारके घर जाती हुईकों देखकर प्रसन्की 


मीज० मोधा० ८ 


११४ भोजपवन्ध) | 


तरह होते भये । पश्चात्‌ वह टूटी ज़ती तिसने चमारके 
हाथमें दी ( फिर विस ज़तीको ) देखके विन (खोजी लोगो ) 
ने तिस ( चमार ) के हाथसे किसी मिसकरके लेके रेतवाले 
रास्तामें गेरकर और तिसकी पेढको जो पहले खोज मिला 
था उसीमें मिला जानकर और तिस दासीको ऋमसे वेश्याके 
स्थानको गई हुई जानकर तिस वेश्याके स्थानकों चारों तर- 
फसे बंदोबस्तमें करते भये। तिसके अनंतर तिन्होंने क्षणमा- 
अमं यह पेडवालेके ज्ञानकी वार्ता राजा भोजके कानोंमें 
पहुँचा दी । तिसके अनंतर राजा भोज पुरके जन और 
मंत्रियोंसहित पैदलही विलासवर्ताके स्थानको प्राप्त होते भये । 
पथ्चात्‌ सो दृत्तान्त सुनकर कालिदास विलासवर्तीको कहने 
लगा कि, हे प्रिये | मेरे वास्‍्ते तुझे केसा कष्ट प्राप्त हुआ 
तू देख | विलासवती कहने छगी कि, हे श्रेष्ठ कवि | सुन ॥ 

उपास्थिते विष्ुव एव पुंसां। 

समस्तभावः परिमीयतेडतः ॥ 
अवाति वायो नहि तूलराशे- । 
गिरेश् कश्रित्मतिभाति भेदः ॥ १५४ ॥ 

पुरुषोंका नाश प्राप्त होत संतेही संपूर्ण भाव जान पढ़ता. 
है। इसमें दशन्त है कि जबतक पवन नहीं चले तबतक 
रुके समृहका और पर्वतका भेद नहीं भान होता । अर्थात्‌ 
पक गहीं चले तवड़ों रुईका समहभी पर्ववसरीसा दीख वा है। 


आपाटीक समेत! । ११५७ 


मित्रस्वननवंषूनां बुद्धेवित्तस्य चात्मनः ॥ 

आपन्निकषपापाणो जनो जानाति सारताम१५५॥ 

मित्र, रवजन, बन्धु, बुद्धि, द्रव्य, आत्मा इन्होंकी सार- 
ताको विपद्रप कसोटीवाला जनही जान सकता है ॥ १५७ ॥ 

अप्राथितानि दुःखानि यथेवायांति देहिनः ॥ 

सुखानि च तथा मन्ये देन्यमत्रातिरिच्यते ॥१५६॥ 

और शरीरधारियोंके बिना प्रार्थना किये दुःख जैसे 
आपही आ नाते हैं तेसे सुखभी आ जाते हैं। में तो यह 
मानती हूं यहां दीनवाही विशेष है॥ १५६ ॥ 

सुकवे राज्ञा त्वयि मनाक निराक्ृते वचसापि मया 
सहेद दासीबृंदं प्रदीक्तदद्वी पतिष्याते। 2 ससः 
प्रिये नेव॑ मंतव्यं मां दृद्डा विकासीकृतास्यों भोजः 
पादयोः पतिष्यतीति। ततो वेश्यागरह प्रविश्य भोजः 
कालिदास हृष्ठा ससंअ्रममाश्ठिष्य पादयोः पतति। से 
राजा पठाते च॥ 

हे छुकवे | जो वचन करकेभी राजा तुम्हारा थोढासाभी 
निरादर कर देगा तो मेरे सहित यह दासीसमह बलते हुए 
अ्रिमें भऑ्म हो जावेगा । कालिदास कहने लूगा कि; हे 
भिये | ऐसे नहीं मानना, मेरेको देखकर हँसवा हुआ राजा 
भोज चरणोंमें गिर जावेगा। तिसके अंतर वेश्याके घरमें 
राजा भोज भविष्ट होकर और कालिदासको देखकर और 
संभ्मसहित मिलकर चरणोंमें गिर गया। ओर राजा भोज 
ऐसे कहनेत्ती लगा ॥ 


१९६ कोमप्रवस्धः । 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि गाग्रतः स्वपतोषि वा॥ 

मा भून्मनः कृदाचिन्मे त्वया विरहित कबे ॥३५७॥ 

हे कबे ! चलते ठहरते जागते सोते मेरा मन कभी तुमसे 
दृर मत हो ॥ १०५७ ॥ 

कालिदासस्तच्छूत्ता त्रीडावनताननस्तिष्ठाति । 
राजा च कालिदासमुखमृन्नमय्याह ॥ 

कालिदास ऐसे सुनकर लजासे नीचेकी मृख कर खड़ा हो 
गया। और राजा कालिदास के मुख को संमुख कर कहता भया ॥ 

कालिदास ककावास दासवच्चालितो यदि ॥ 

राजमार्ग ब्रजन्नन्न परेषां तत्र का तपा॥ १५८॥ 

हे कलाओंके स्थान कालिदास ) राजमार्गमें चलता हुआ 
में णो दासकी तरह यहां बला लिया तो इसमें भोरोंकोी कया 
लाभ है ॥ १५८ ॥ 

घ॒न्‍्यां विछासिनी मन्ये कालिदासो यवेतया ॥ 

निवद्धः स्वग॒ुणेरेष शकुंत इच पंजरे॥ १५९ ॥ 

में तो विलासिनी वेश्याकी धन्यवाद देता हूं जिससे इसने 
यह गृणी कालिदास अपने गृ्णोंरके ऐसे बांध लिया मानो 
पिजरामें पक्षी ॥ १७९ ॥ 

राजा नेन्रयोः इ्पांश्रु मार्जयति फराभ्यां फालिदा- 
सस्य। ततः तत्पापिप्रसन्नो राजा आह्मणेभ्यः प्रत्येक 
ठक्षं ददी | निजतुरगे च कालिदासमारोप्य सपरिया- 
2१५) 338. बयो । कियत्यपि काले5तिक्रांते राणा 

प्राइ ॥ 


आपाटीकासमेतः । १३१७ 


पथ्चाद्‌ राजा कािदासके वेजोंके आइंद आंतुओंको भपने 
हाथोंसे पूंछवा भया। तिसके भनंतर काहिदासकी प्रपत्तिसे 
प्रसन्न हुआ राजा एक एक बाह्मणकों छाख छा रुपये देता 
भया। फिर राजा अपने घोडेपर कालिद/सको सवार कर परि- 
वारसहित अपने घर आता भया । फिर कुछ काल चढा गया 
तथ राजा किसी समयमें संध्याको देखकर कहने लगा ॥ 
परिपतति पयोनिधों पतंगः । 
ततो वाणः प्राह-सरसिरुद्ामुद्रेषु मत्तमृंगः ॥ 
ततो महेश्वरकविः-उपवनतरुकोटरे विहंगः । 
ततः कालिदासः-युवतिजनेषु शनेः शनेरनंगः १६० 
सूर्य समुद्र पढ़ता है। फिर छोकका दूसरा चरण बाण 
कवि कहने लगा कि, हे राजन | सूर्य ऐसेही कमलपुष्पके 
बीचमें मदोन्‍्मत्त भेंहरा पढ़ता है । फिर महेश्वर कवि 
कहने लगा । सूर्य ऐसे अस्त होता है कि जेसे बर्गीचाके 
वृक्षोंके खरखोढरमें पक्षी पढ़ता है। फिर कालिदास कहने 
लगा कि, सूर्य ऐसे अस्त होता है जैसे स्रीजनोमें शनेः शनेः 
कामदेव प्रवेश होता है। यह संध्य[समयका वर्णन भया ३६ ४ ' 
तहुशे राजा ठक्ष॑ ठक्ष ददो। चतुर्थंचरणस्य लक्षद्व- 
थ॑ ददो। कदाय्रिद्राजा वहिरियानमध्ये मार्ग प्रत्या- 
गचछंतं कमपि विप्र॑ दृदशे। तय करे च्ममर्य कर्म- 
डद्ड वीक्ष्य त॑ं चातिदरिद्रं ज्ञाता सुखश्रिया विराज- 
भानं चावलोक्य तरंग तद्मे निधायाद । विप्न चर्म- 


११८ भोमभवन्धः । 


पात्त किमर्थ पाणो वहसीति। सच विप्रः भू सुख- 
शोभया मसृदृत्तया ये भोज इति विचायोह। देव वदा- 
न्यशिरोमणो भोने पृथ्वी शासति लोइताम्राभावः स- 
मरने तेन चरम पात्न॑ वहामीति । राजा भोजे शा- 
सति लोहताम्राभावे को हेतुः। तदा विश्रः पठति ॥ 

ऐसे इन कवियोंकी कविताकों सुन प्रसन्न हुआ राजा 
एक एक लाख रुपेये विचले दो चरण बनानेवाले कवियोंको 
देता भया और चौथा चरण बनानेवाले कालिदास कविको 
दो लाख रुपये देता भया । किसी समय राजा भोज बाहर 
बगीचाके मार्गसे जाता था, तब आगेसे आते हुए किसी 
त्राह्मणफो देखता भया । तिसके हाथमें चामकी ढोली 
देखकर तिसको अति दरिद्री जानकर ओर मुखकी शोभासे 
विराजमान देखकर तिस बाह्मणक॑ आगे घोडेकोी थामकर 
कहने लगा कि, हे ब्राह्मण ] चमपात्र किस वास्ते हाथमें 
रखते हो  ( ऐसे सुन ) वह बाह्मण सुखशोशाकरके और 
कोमल उक्तिकरके राजा भोज है यह निश्चय समझकर 
कहने लगा । हे देव ! दाताओंमें शिरोमाणे राजा भोज 
पृथ्वीपाल होनेपर लोहे ओर तांबेका अभाव हो गया ,इसवास्ते 
चर्मका पात्र रखता हूं । फिर राजा कहने लगा कि, भोज 


राजा होनेपर लोहे तांबेके अभावका क्‍या कारण है । फिर 
ब्राह्मण कहने लगा कि ॥ 


गाषाटीकासमेतः । ११९ 


अस्य श्रीभोजराजस्य द्यमेव सुदुलेभम्‌ ॥ 

शत्णां श्ृंखलेलाह ताम्रं झासनपत्रकेः ॥ १६१ ॥ 

इस राजा भोजके ( बहुत खरच होनेसे ) दो पर्तु बहुत 
दुर्लश हो गई । शत्रुओंकी बेढियोंके वार्ते खरच होनेसे 
लोहा और इनाम पट्टा लिखनेसे तांबा ॥ १६१ ॥ 

ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं ददो । कदाचि- 
द्वारपालः प्राह । धारेंद्र दूरदेशादागतः कशिद्विद्वान्‌ 
द्वारि तिष्ठति तत्पत्नी च तत्पुत्राः सपत्नीकः | अ- 
तोतिपवित्र बिद्वल्कुटुंबं द्वारि तिष्ठतीति। राजा अ- 
हो गरीयसी शारदाप्रसादपद्धतिः । तस्मिन्नवसरे 
ग्जेंद्रपाठ आगत्य राजान॑ प्रणम्य प्राह। भोजेंद्र सिहद- 
लदेशाधीरवरेण सपादशतं गर्ेंद्राः प्रेषिताः पोड््न 
महामणयश्र । ततो बाणः प्राह ॥ 

तिसके अनंतर राजा प्रसन्न होके एक एक अक्षर प्रति 
लाख लाख रुपये देता भया | किसी समयमें द्वारपाल कहने 
लगा। हे धारानगरीके स्वामित्र ! दूर देशसे आया हुआ 
कोई विद्वान द्वरपर खड़ा है । और तिसकी ख्री सडी है 
और तिसके पुत्र है ऐसे सपत्नीक हैं। इसवास्ते अतिपविष्र 
विद्ानूका कुदुंब द्वारपर खा है (ऐसे सुन ) राजा कहने 
लगा कि अहो सरस्वतीके प्रसादका मार्ग बढ़ा है । तिसर 
अवसरमें गजेन्द्रगठ आकर (और ) राजाको नमस्कार 


१२० भोगगवस्पः । 


करके कहने लगा। भोजेश् | सिहर देशके राजाने सगासों 
(१२७) हस्ती मेने हैं ( भौर ) सोलह महामर्णियें भेगी हैं। 
तिसके अनन्तर बाण कवि कहने लगा ॥ 

स्थितिः कृपीनामिव कुंजराणां । 

स्वमंदिरे वा नृपमंद्रि वा ॥ 
गद्दे शह्दे कि मशका इवेते । 
भवंति भूपारृपिभूषितांगाः ॥ १६२ ॥ 

हे राजन कवियोंकी तरह हस्तियोंकी स्थिति अपने 
मंदिरमें अथवा राजाके मन्दिरमें शोतित है। (और ) राजा- 
ओंकरके विषित हैं अंग जिन्होंके ऐसे ये कवि ओर हस्ती 
घर घर मच्छरॉंकी तरह किसवास्ते फिरते हैं ॥ १६२ ॥ 

ततों राजा गनावछोकनाय बहिरगात्‌ । ततस्त- 
दिद्वत्कुटुंब वीक्ष्य चोलपंडितो राज्ञः प्रियोहमिति 
गये दधार। यन्मया राजभवनमध्य॑ गम्यते। विद्ध- 
त्हुटुंब तु द्वारपालक्षापितमपि बहिरास्ते । तदा राजा 
तचेतसि गये विवित्वा चोलपंडितं सोधांगणात्निस्सा- 
रितवान्‌ । काशीवेशवासी कोपि तंदुलवेवनामा राशे 
स्वस्तीत्युक्वातिष्ठत्‌। राणा चतं पप्रच्छ। सुमत्ते 
कुत्र निवासः ॥ 

तिसके अनंतर राजा हस्तियोंकों देखनेफे वास्‍्तेकहर 
अत भया । पथ्यात्‌ तिस विद्वानुको ( और ) विद्ानके 
कुलको देखकर चोलपंडित ऐसे गरंको धारण करता भया 


सापाटीकासमैतः । १२५३ 


कि में सजाको गिय हूं रवोंककि जिनसे में राजाके अइलोंमें 
जाता हूं । ( भोर ) विद्ाइका कुछ तो बारपाक़का काया 
हुआनी बाहर खड़ा हे । तब राजा चोलपेंदितके चित्तमें 
गवंकी जानकर तिसको महलके आंगनसे बाहर निकाढता 
भ्या । फिर काशीदेशर्म वसनेवाला कोई वंदुलदेव नामा 
विद्ान राजाकों ' सवस्ति ” ऐसे आशीवोद देकर स्थित 
होता भया। राजाभी तिसको पूंछता भग्रा कि, हे छुमते | 
है विद्वान | तुम्हारा निवास कहां है ॥ 

वत्तेते यत्र सा वाणी कृपाणी रिकशाखिनः ॥ 

अ्रीमन्मालवभूपाल तत्र देशे वसाम्यहम्‌ ॥ १६३॥ 

हे भ्रीमान्‌ ! हे मालवदेशके राजा | जहां खाली हाथ- 
वाले जनके पास वाणी ( वचन ) ही तलवारके समान 
रहती है अर्थात्‌ तलवारकी तरह वचनसेही काट देते हैं, 
तहां ( पूर्व२श्में ) में बसता हूं ॥ १६४ ॥ 

तुश्टो राजा तस्मे ग्जेंद्रसप्तक दृदों | ततः कोषि 
विद्वानागत्य प्राह ॥ 

प्रसन्न हुआ राजा तिस विद्वानको सात हस्ती देता भया। 
पश्चात्‌ कोई विद्वान आकर कहने लगा ॥ 

तपसः संपदः प्राप्यास्तत्तपोषि न वियते ॥ 

येन तं भोजकल्पद्॒रग्गोचरसुपेष्यसि ॥ १६४ ॥ 

जिस तपकरके संपत्‌ प्राप होती हे सो तप तभी रहीं है। 
निससे ते भोजरूप कल्पवक्ष सारे वेजोक्े भागे पराथ होगा ॥ 


१२४२ भोजभबन्‍्पः । 


तस्मे राजा दशगर्ेंद्राव्‌ ददो । ततः कशिद्वाह्म- 
णपुन्रों भ्रंभारषं कुवोणो5भ्येति । ततः सर्वे संआंताः 
कथ्थ भूंभारव॑ करोषीति राज्ञा स्वद्ग्गोचरमानीतः 
पृष्ठ: स प्राह ॥ 

(प्रसन्न होकर ) राजा तिस विद्वानुकों दश हर्ती देता 
भ्या । पथ्ात्‌ कोई बाह्मणपुत्र फाशब्य ( अथोव रोनेका 
शब्द ) करता हुआ प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ सुनकर संपूर्ण 
संभ्रमको प्राप्त हुए ओर कहने लगे कि ऐसे पंभाशब्द किस- 
वारते करता है, राजाने अपने नेजोंके आगे बुलाया और 
पूंछा जब वह कहने लगा ॥ 

देव लद्दानपाथोधों दारिदयस्य निमजतः ॥ 

न को5पि हि कराटब दत्ते मत्तेमदायक ॥१६५॥ 

हे देव | हे मत्तहस्तियोंके देनेवाले ! तुम्हारे दानरूप समुद्रमें 
टूबते हुए दारिग्रकों कोई से सहारा नहीं देता है॥ १६ ५॥ 

ततस्तुश्टी राजा तस्मे त्रिश्वत्‌ गजेंद्राव प्रादात्‌। 
ततः प्रविज्ञति पत्नीसहितः कोर्मप विलेचनो कि 
द्वाव्‌ स्वस्तीत्युक्त्वा प्राह ॥ 

पश्चात्‌ प्रसन्न हुआ राजा तिप्तको तीत्र हस्ती देता श्या 
तिसके पश्यात्‌ पत्नीसहित कोईक विलोचन विद्वान 'स्वस्ति! 
कहकर कहने लगा ॥ 


१ जो पहले द्वारपर खड़ा हुआ था वह, यहां विदोचन उसका 
नाम समझो अथवा नेश्ररहित प्रज्ञायक्ु था ऐसे जानो॥ 


भाषादीकासमेतः । १२३ 


निजानपि गणान्‌ भोज ददान प्रेह्य पाती ॥ 
गर्जेंद्रवदन पुत्र रक्षत्यथ्य पुनः पुनः ॥ १६६ ॥ 
अब पार्वती अपने हस्तियोंको दान करते हुए भोजकों 
देखकर हस्तिसुखवाले अपने पुत्रकी वारंवार रक्षा करती है॥ 
ततो राजा सप्त गजान्‌ तस्मे ददों। ततो राणा 
विद्वत्कुटुंबं तदेव पुरतः स्थितं वीक्ष्य ब्राह्मणं प्राह ॥ 
पथ्ाव्‌ राजा सात हस्ती तिसको देता भया। प्ाव 
राजा अगाढी खडे विद्वानके कुटुंबको उसी समय देखकर 
ब्राह्मणको समस्या कहने लगा ॥ 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 
महान पुरुषों ( बड़ों ) की क्रियाकी सिद्धि शरीरमंही 
होती है और सामग्रीमें नहीं होती ॥ 
वृद्धद्विजः प्राह ॥ 
फिर वृद्ध बाह्मण कहने लगा ॥ 
घटो मन्मस्थान मृगपरिजनो भूजवसनम्‌ । 
बने वासः कंदादिकमशनमेवंविधगुणः ॥ 
अगस्त्यः पाथोषि यदक्कत करांभोजकुहरे । 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥ १६७॥ 
जिसका जन्मस्थान तो घडा और मृग आदि कछुदुंब 
ओर जिसके वस्ध भोजपतन्न, वास वनमें, भोजन कंद आदि 
ऐसे गुणवाला अगस्त्य मुनि समुद्रका आचमन करता भया | 
इसवारतें बढोंकी क्रियासरिद्धि शरीरम अथवा बढमेंही 
होती है और साम्मामें नहीं होती ॥ १६७ ॥ 


१३४ भोजपबन्पः । 


ततो राजा बहुमूल्यानपि पोडशमणीद तस्मे ददो। 
ततस्तत्पत्नी श्राह राजा अंब त्वमपि पठ। देवी ॥ 

पथात्‌ राजा बहुत मूल्यवार्ल सोलह मणि तिस पांडि- 
तको देता भया । पर्मात्‌ राजा तिस बाह्मणकी बद्वीकों 
कहने लगा कि, हे मातः | तभी समस्या पूर्ण कर ( ऐसे 
पुन ) देवी कहने लगी ॥ 
रथस्येक चक्र भुजगयमिताः सप्ततुरगा । 
निरालंबो मार्गश्वरणविकलः सारथिरपि ॥ 
रवियात्येवांतं प्रतिदिनमपारस्य नभसः । 
क्रियासिद्धिः सत्तते भवति महतां नोपकरणे॥ १६८॥ 

सूर्यके रथकी पहियां तो एक और सात घोड़े वेशी 
सपोसि बांधे हुए और आकाशम मार्ग और पांगला सारथि 
ऐसाजी सूर्य दिन २ प्रति अपार आकाशका अंत कर जाता 
है। इसीवास्ते बड़ोंकी करियासिद्धि शरीरमें या बढमेंही 
होती है। सामग्रीमें नहीं होती ॥ १६८ ॥ 

राजा तुष्टः सप्तदश गजान्‌ सप्त रथांश्व तस्ये ददो । 
ततों भिश्रपुत्न॑ प्राह राजा। विप्रसुत | त्वमपि पठ। 
विश्सुतः ॥ 

फ़िर पसन्न राजा सतरह ( १७ ) हस्ती और सात ( ७) 
रथ विस आाह्नणीको देता भया। फ़िर राजा बाह्मणके पुत्र- 
का कहता भया, है विभपृन्न ! तभी छोक पढ़ ऐसे सुन 
नाह्षणक! पुत्र कहने लगा ॥ 


भाषाटीकासमेतः । १२१७ 


विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जलमिधि-। 
विपक्षः पोलस्त्यो रणभुति सदायाश्व कपयः ।। 
पदातिमत्योंइसो सकलठ्मवधीद्राक्षतकुलम । 
क्रियासिद्धिः सत्ते भवति महतां नोपकरणे ॥ १६९॥ 

लंकापुरी जीतनी थी और समुद्र पेरोंसेही पार करना 
था.फिर पुल्स््य ऋषिका पुत्र रावण ( महान शूर वीर ) 
शत्रु था और तहां रणक्षमिमेंत्री वानर सहायक थे फिर यह 
रामचंद्रजी पियादे भौर महष्यही थे तोभी संपूर्ण राक्षसोंके 
कुलको नष्ट करते भये । इसवारते महान पुरुषोंके शरीरमें 
या बलमेंही क्रियाकी सिद्धि है ( कार्यसिद्धि है )। कुछ सा- 
मग्मीमें नहीं ॥ १६९ ॥ 

तुष्टो राजा विप्रसुताय अशादश गजेंद्रान प्रादात । 
ततः सुकुमारमनोज्ञनिखिलांगावयवालंकृता खुं- 
गाररसोपनातमूर्तिमिव चंपकलतामिव लावण्य- 
ग़ात्रयाष्टि विप्रखुषां वीक्ष्य नूने भारत्याः कापि ली- 
ठाकृतिरियमिति चेतसि नमस्कृत्य राजा प्राह। 
मातस्त्वमप्याशिषं वद । विप्रस्रुषा देव शृणु ॥ 

ऐसे सुन राजा प्रसन्न होकर ब्राह्मणके पुत्रको अठारह 
हरती देता भया । तिसके अनन्तर कोमल सुंदर संपूर्ण अंग 
अवयवेंस विभृषित शृंगाररससे उत्पन्न हुई मर्तिकी तरह 
संपकी वेलकी तरह शोभारुप शरीरकी यह्टिकी तरह .ऐसी 
ब्राह्मणकी पुत्रगध की देखकर बोला कि निधय सरस्वतीकी 


१२६ भोजप्रषन्धः । 


यह कोई छीढाकी आहृति है ऐसे चित्तमें नमस्कार कर 
राजा कहने लगा। है मातः ! तूमी आशीर्वाद कह । पंडितकी 
: पत्रवध्‌ कहने लगी कि, हे देव ! सुनो ॥ 
घनः पोष्पं मोवी मधुकरमयी चंचलरशाम्‌ । 
दश्ां कोणो वाणः सुहृद॒पि जडात्मा हिमकरः ॥ 
स्वयं चेको5नंगः सकल्भुवनं व्याकुलयति । . 
क्रियासिद्धिः सत्ते भवति महतां नोपकरणे॥ १७० ॥ 
निसके पुष्प तो धनुष है ओर भोरारूप ज्या ( पत्यंचा ) 
है और चंचलनेत्रवाली ख्रियोंका नेत्रकोण तिसका बाण है 
और जडात्मा चंद्रमा विसका मित्र और आप अंगरहित है 
ऐसा अकेलाही कामदेव संपूर्ण भुवनकों व्याकुल कर देता 
है। इसवास्ते बढोंकी क्रियासिद्धि प्रतापमेंही है ओर साम- 
ग्रीमें नहीं है ॥ १७० ॥ 
चमत्कृतो राजा लीलादेवीभ्रूषणानि सर्वाण्यादाय 
तस्ये ददो । अनर््याश्व॒ सुवर्णमोक्तिकवेडूयेप्रवाटंश् 
प्रददो । ततः कदाचित्सीमंतनामा कविः प्राह ॥ 
चमत्कत हुआ राजा लीलादेवीका संपूर्ण आश्षण छे- 
कर तिसको देता भया | और बहुत मृल्यवाले घुवर्ण मोति 
मणि मूंगा तिसको देता भया । तिसके अनंतर किसी सम- 
यमें सीमंत नामा कवि कहता भया ॥ 
पंथाः संसर दीपंतां त्यन निनन॑ तेनः कठोर रबे । 
श्रीमन्विध्यगिरे प्रसीद सदयं सद्यः समीपे भव ॥ 


भाषाटीकासमेतः । १५७ 


इत्यं दूरपलायनश्रमवर्ती दृष्ठा निभप्रेयसीम । 
आरीमन्भोण तथ द्विषः प्रतिदिन जर्पंति मूच्छति च॥ 

हे पंथाः ( हे रास्ते ) | जल्दी आ जा ओर दीर्षताको 
त्याग दे और हे सूर्य! अपने तेजको त्याग दे, हे भीमन्‌ विं- 
ध्यपर्वत | दयासहित प्रसन्न हो ओर जल्दी नजदीक हो जा। 
ऐसे दूर भागनेसे श्रमवाली अपनी ख्रियोंकों देखकर तुम्हारे 
शत्रु नित्य बकते हैं और मर्छाको प्राप्त होते हैं ॥ १७१ ॥ 

तस्मन्नेव क्षण कथ्ित्सुवर्णकारः प्रांतेषु पद्मराग- 
मणिमंडितं सुवर्णभाजनमादाय राक्ञः पुरो मुमोच । 
ततो राजा सीमंतकवि प्राह। सुकवे इृदं भाजन काम- 
पि श्रियं दर्शयति | ततः कविराह ॥ 

उसी समय कोई सुनार आया ओर पृष्परागमणिसे जढा 
सुवर्णका थाल लाकर राजाको नजर करता भया। फिर राजा 
सीमंतकविको कहने लगा कि; हे कवे ! यह पात्र कोई वि- 
चित्र शोभा दे रहा है। ऐसे सुन कवि कहने लगा ॥ 

धारेश लत्पतापेन पराभूतस्त्विषांपतिः ॥ 

सुवर्णपानरव्याजेन देव त्वामेव सेवृते ॥ १७२ ॥ 

है देव | हे धारेश ! तुम्हारे प्रताप करके सूर्यनारायण 
तिरस्कत हुआ सुवर्णपात्रका मिस करके तुम्हारेकों सेवन 
किया चाहता है ॥ १७२ ॥ 

तत्तस्तुष्टो राजा तदेव पात्र मुक्ताफलेरापू् प्रादा- 
त्‌ । कदाचिद्राजा सृगयारसेन पुरः पलायमान बराईं 


कृश्ट सोजपवर्क । 


दृ् स्वयमेकाकी तदा दूरं व्नातमासादितवार । 
तंत्र कंचन द्विगपरमवलोक्य प्राह । द्विल, कुच् गंता- 
हि। द्विचः। पारानगरम। भोजः | किमथेम। द्विनः । 
भोज द्रव द्रविंणेच्छया । स्‌॒पंडिताय दत्ते अहमपि 
मूर्ख न याये । भोगः। विप्र, तह त॑ विद्वान्क- 
विर्षा । द्विन्‍ः | महाभाग कविरिहस । भोजः । 
तई किमपि पठ। द्विगः । भोज पिता मत्पदसर- 
णि न कोषपि जानाति। राजा । ममाप्यमरवाणीप- 
रिक्ञानमस्ति राजा च मयि सिल्मति त्वहुणं च श्राव- 
पिष्यामि । किमपि काकोशल दर्शय। पिम्रः | कि 
वर्णयामि। राजा । कठमानेतान्वर्णय। विप्रः ॥ 

पश्चात्‌ भसन्न हुआ राजा तिस छुवर्णके थालको मोति- 
योंसे भरकर तिस कबिके वास्‍्ते देता ज्पा। किसी समयमें 
राणा शिकारका शोक करके आगे भागते हुए सूवरको देख - 
कर उस समय आप अकेला दूर वनको प्राप्त होता भया। 
तहां किसी ब्रह्मणको देखकर राजा कहने लगा। हे बाह्म- 
ण | कहां जावेगा । बाह्मण कहने लग कि धारानगरकों | 
फिर भोज कहने लगा। किसवास्ते । ब्राक्ण घोला। इृव्यकी 
कप करके, ३९ दर | के । भोज तो पंदिव- 
कहे इध्य दंता है । मेंभी मर्खको नहीं याचंता हैं। 
भोज बोला कि, हे जाह्मण ] तुम कवि हे कि पा । 
मोसण कोठा कि, में कवि £। ओोज कहने छमा। तो 


भाषाटीकासमेत: । १२९ 


कुछ कहो । बाह्मण बोढा । भोजके विना मेरी पदोंकी 
पॉक्तिका जाननेवाला कोई नहीं। राजा बोला। मरेत्ती देव- 
वाणीका ज्ञान है और वह भोज राजा मेरेसे बहुत प्यार 
रखता हैं तुम्हारे गुणक में रानाको घुनाऊंगा। कुछ विद्याकी 
चतुरता दिखावो। ब्राह्मण बोला। क्या वर्णन करूं। राजा 
कहने लगा के, इन कलमें।को अर्थात्‌ खेनर्म खड़े हुए बीहि 
( चावल पान्यविशेष ) को वर्णन करो। बाह्मणने कहा ॥ 
कठमाः पाकविनम्रा मृठ्तलाप्राणसुरभिकद्ठाराः । 
पवनाकंपितशिरसः प्रायः कुरबति परिमल छापास्‌ ॥ 

हे राजन | कलम ( चावल ) पाकसे नम्न हैं ओर जिनकी 
जहमें प्रणरहित सुगंधित कमल हैं ऐसे ये कलम बीहि 
(चावल ) धान्य पवनसे शिर हिलाते हुए कमलसुगंविकी 
छापा ( प्रशंसा ) करते हैं ॥ १७३ ४ 

राजा तस्मे सर्वाभरणान्युत्तार्य दो | ततः कद़ा- 
चित्कुंभकारवधूः राजगृहमेत्य द्वारपारं प्राह। द्वारपा- 
ल राजा द्रष्टव्यः। स आह कि ते राजा कायम । सा 
चाह। न तेभिधास्यामि नृ पाय एव कथयामि। से सभा- 
मागत्य प्राह । देव कुंभकारप्रिया काचिद्राज्ञो दशेना- 
कांक्षिणी नवक्ति मत्युरः कार्य लत्पुरतः कयापिष्यति। 
राजा प्राह प्रवेशय । सा चागत्य नमस्कृत्य वक्ति ॥ 

राजा तिस्त पंडितको अपने संपूर्ण गहने उतारकर देता 
भया । पैथात्‌ किसी समयमें कोई डुम्हारो राजांके भवकसे 


औओअज० माषा० 


१३० भोजप्रवन्धः । 


आकर द्वारपाटको कहने लगी कि, हे द्वारपाल ! भेरको 
राजाका दर्शन करा दो। द्वारपाल बोला कि तेरा राजासे 
क्या काम है। कुम्हारी कहने लगी कि, वेरेकी नहीं कहूंगी 
राजाकोदी कहूंगी । द्वारपल सभ्रर्म जाकर कहने लगा। हे 
देव | कोई कुम्हारी आप राजाके दशनकी अधिलाबा करती 
है,और मेरे आगे कार्य नहीं कहती । है राजन | आपके 
आगे कहेगी | राजा कहने लगा कि भेजो। सो कुम्हारी 
आकर नमस्कार करके कहने लगी ॥ 
देव मृत्खननाद निधाने वल्लभेन में ॥ 
स परयम्नेव तत्रास्ते लां ज्ञपयितुमभ्यगाम्‌ ॥१७४॥ 
हे देव | मिट्टी खोदनेसे मेरे स्वामीकों खनाना मिला है 
सो वह तो तिसकों देखता हुआ वहीं स्थित है ओर में 
अरब करनेको आई हूं ॥ १७४ ॥ 
राजा च चमत्कृतों निधानकलगशमानयामास । 
तद्दारमुत्पात्य यावत्पश्यति राजा तावत्तदंतवेति द्र- 
व्यं मणिप्रभामंडठमालोक्य कुंभकारं प्ृच्छति । कि- 
मैतत्कुंभकार | स चाह ॥ 
राजा चमकता हुआ उस खजानेके कलशको मैंगाता 
भुया । राजा ऊपरसे उधाड जो देखने लगा तब तिसके 
'बीचमें मणिकांतिसे षित द्रव्य को देखकर कुम्हारको पूंछने 
'छना। हे कुम्हार | यह क्या बात है। कुम्हार कहने लगा ॥ 
राजचंद्रं समालोक्य तलां तु मृतलमागतम ॥ 
रत्नश्रेणिमिषान्मन्ये नक्षत्रण्यभ्युपागमन्‌ ॥ १७५ ॥ 


भाषादीकासमेतः । १३१ 


हे राजनू ! में तो यह मानता हू कि तुम्हारेकों राजारूप 
चंद्रमाको पृथ्वीम आया हुआ देखकर रमेंके मिषकरके 
नक्षत्रेकी पंक्ति तुम्हारेको प्राप्त हुई है॥ १७५ ॥ 

राजा कुंभकारमुखाच्छोक॑ ठोकोत्तरमाकण्ये च- 
मत्कृतः तस्मे सर्व ददो । ततः कदाचिद्राजा रात: 
वेकाकी सवतो नगरचेशितं पह्यन पोरगिरमाकणे- 
यन्‌ चचार। तदा क्विद्रेश्यग्रहे वेश्यः स्तरप्रियां प्रा 
प्रिये राजा स्वल्पदानरतोपि उजयनीनगराधिपतेददि- 
क्रमाकस्य दानप्रतिष्ठ कांक्षते सा कि भोजेन प्राप्य- 
ते। केशित्तंत्रपरायणमंयू रादि कविभिम्म हिमान॑ प्रापि- 
तो भोजः । परंतु भोजों भोज एवं। प्रिये श्रणु ॥ 

राजा कुम्हारके मुखसे बहुत उत्तम ( हृदसे जियादे ) 
'छोक सुनकर विस्मित हुआ तिसको संपूर्ण धन देता भया ॥ 
तिसके अनंतर किसी समयमें राजा रातको अकेला! चारें 
तरफसे नगरकी चेष्टाकों देखता हुआ पुरवासियोंकी वाणीकों 
छुनता हुआ विचरता भया। तिस समयमें कहीं बणियांके 
घरम बणियां अपनी प्रियाको कहने लगा। हे प्रिये। रामा 
भोग थोडा दान करता हुआभी उजैननगगरीका रवामी दि- 
क्रमारित्यकेसा यश चाहता है, सो यश क्या भोजकों मिल 
सकता है ? नहीं मिल सकता। तंत्रमें तत्पर डितनेक मखर 
' आदि कवियोंने राजा भोज महिमाको प्राप्त कर रिया है । 
' "परंतु भोन तो भोज ही है । हे विये ! छुद ॥ 


१३२ भोजप्रवन्धः । 


आवद्धकृत्रिमसटाज टिलांसभित्ति- | 
रारोपितों यदि पद मृगवेरिणः शा ॥ 
मत्तेभकुंभतटपाटनलंपटस्य । 
नाद करिष्यति कथं हारिणाधिपस्य ॥ १७६ 

जो कोई बनावटकी कंपबाल ( केषेके ऊपर बाल ) 
आदि बांधकर सिंहकी जगह कुत्तेकों बांध देवे तोभी वह 
कुत्ता मत हस्तीके कुममतटकों फाइनेवाले सिंहका शब्द केसे 
'करेगा ॥ १४७६ ॥ 

राजा श्र॒ल्रा विचारितवान्‌ । असो सत्यमेव बढ़ 
ति। ततः पुनः पुनवदंत श्णोति ॥ 

राजा ( ऐस ) छुनकर विचारता भया कि, यह सत्यहीं 
कहता है। पीछे फिर फिर कहते हुएकों सुनता भया ॥ 
आपन्न एव पात्र देहीत्युचारण न वंद्ष्यम्‌ ॥ 
उपपन्नमेव देय॑ त्यागस्ते विक्रमार्क किमु वण्यः१७७॥ 

हे विक्रमादित्य राजन ! आपका दान क्या वर्णन किया 
जावे। क्योंकि किसी विपत्तिवाल दरिद्री पुरुषने आपसे 
पात्र ( लोग आदि बरतन ) मांग लिया तो उसमें आपको 
बढ़ा दुःख भया, फिर आपने उसके वास्ते पूर्ण धन दिया 
कि जिससे उसको ऐसी ज्यादा विपाते नहीं रहे ॥ १७७ ॥ 
विकमाके लगा दत्त श्रीमव्‌ आमशताष्टकम्‌ ॥ 
अर्थिने ट्विपुत्राय भोजे तवन्महिमा कुतः ॥ १७८ ॥ 

हे विक्रमारित्य भीमनू ! तुमे आया।मत आश्यणके 


भाषाटीौकासमेतः। १४६४३ 


पुत्रक वास्ते आठ सो गाम दे दिये इसवास्ते भोजमें तुम्हा- 
री महिमा कहांसे आवे ॥ १७८ ॥ 
प्राप्रोति कुंभकारोपि महिमान प्रजापतेः ॥| 
यदि भोजोप्यवाप्रोति प्रतिष्ठा तव विक्रम ॥ १७९ ॥ 

जो कुम्हार बह्माकी महिमाको प्राप्त होवे तो हे विक्रम ! 
भोज तुम्हारी प्रतिष्ठाको प्राप्त होवे ॥ १७९ ॥ 

राजा ठोके सर्वोपि जनः स्वगृहे निःशंक सत्य 
वृदति । मया वा अन्येन वा स्वेथा विक्रमार्कप्रतिष्ठा 
न शक्या प्राप्तुम्‌। ततः कदाचित्कश्रित्कविः राज- 
द्वारं समागत्याह राजा द्रष्टव्य इति । ततः प्रवेज्नि- 
तो राजान॑ स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्टः पठति.॥ 

राजा कहने लगा लोकमे संपूर्ण जन अपने घरमें निः- 
शंक सत्य कहते हैं, में अथवा अन्य संपूर्ण प्रकारसे विकर- 
मादित्यकी प्रतिष्ठाको नहीं प्राप हो सकता । पश्चात्‌ किसी 
समयमें कोई कवि राजाके द्वारपर आकर कहने लगा कि 
राजाको आशीर्वाद दिया चाहता हूं। प्रभाव वह कवि 
क्रीवर प्राप्त किया तब राजाको ' स्वस्ति ' ऐसे कहकर 
राजाकी आज्ञासे बैठ गया और छोक पढने लगा ॥ 

कविषु वादिषु भोगिषु देहिषु । 

द्रविणवत्सु सतामुपकारिषु ॥ 
धनिषु पन्विषु धर्मपनेष्वषि। 
क्षितितले नहि भोजसमो नृपः ॥ १८० ॥ 


१३४ भोज॑प्रबन्धः । 


कवि, वादी, भोगी, दव्यवान, भेषेंका उपकार करने- 
वाला, धनी, धलुषघारी, धर्मरूप धनवाला इम शरीरधारि- 
योमें पृथ्वीवलमें भोजके समान ओर राजा नहीं है ॥३८०॥ 

राना तस्मे लक्ष प्रादात्‌। ततः कदाचिद्राजा 
ऋरीडोद्या्न प्रस्थितों मध्येमाग कामपि मलिनांशुकं 
वसानां तीक्ष्फरतपनकरविदग्धमुखारविंदां सुझो- 
चनां लोचनाभ्यां आलोक्य पप्रच्छ ॥ 

राजा तिस कविको ठक्ष रुपये देता भया। प्चात्‌ 
किसी समयमें राजा बगीचाको चला, तब मार्गके बीचमें 
मलिन वश्च ओढे और तीक्ष्ण सूर्यक्ी किरणोंसे पस्ीना- 
वाले मुखकमलवाली सुंदर नेत्रोंवा्ली ऐसी किसी ख्रीको 
नेत्रोंसे देखकर राजा पूछने लगा ॥ 

का ल॑ पुत्रि!। सा च तं श्रीभोजभूपाठं मुखभ्रिया 
विदिता तुष्टा प्राह- नरेंद्र लब्धकवधू:'। इर्षसंभृतो 
राजा तस्याः पटुप्रबंधालुबंधेनाह-हस्ते किमेतत्‌' । 
सा चाह-पलम्‌' । राजाह-क्षाम॑ कि!। सा चाह- 
सहज ब्रवीमि नपते यद्यादराच्श्यते ॥ गायंति त्वद- 
रिप्रियाश्वुतरिनीतीरेषु सिद्धांगनाः । गीत॑ गानतृर्ण 
चरंति हरिणास्तेनामिषं दुलंभम ॥ १८१ ॥ 

हे पुत्रि] तू कोन है। सोभी सुखकांतिकरके तिसकों 
राजा भोज जानकर प्रसन्न हुई कहने लगी-हे नरेंद्र | पार- 
घीकी स््री हूं। ऐसा छोकचरण सुनकर तिसके सुंदर प्रबंध 


भ्ाषाटीकासमेत: । १३५ 


भरसन्न हुआ राजा कहने लगा। हाथमें यह क्‍या है। 
सो कहने लगी-मांस । फिर राजा कहने लगा-थोड़ा क्‍यों 
है। सो कहने लगी-हे राजन ! जो आदरसे मुनते हो तो 
में सत्य कहती हूं तुम्हार शत्रुओंकी स््रियोंके आसुओोंकी 
नदीके तीरपर सिद्धांगना गीत गाती हैं । तहां हिरण गरानरूप 
ठृण चरते हैं तिसकरके मांस दुर्लभ हो रहा है । भर्थाव्‌ 
भूखे मृ्गोका मांस सूख गया ॥ १८१ ॥ 
राजा तस्ये 80385 लक्ष॑ प्रादात्‌। स्वाभर- 
णान्युत्ताय तं च तुरगं ददो। ततो ग़हमागत्य गवा- 
के उपधिष्टः । तत्र चासीनं भोग हृष्ठा राजवत्मंनि 
स्थित्वा कश्िदाह । देव सकलमद्दीपाल आकर्णय ॥ 
ऐसे सुन राजा तिस लुब्धकवंधकों अक्षर भ्क्षर प्रति 
लाख लाख रुपये देता भया। ओर संपूर्ण आधृूषण उता- 
रकर देता भया और घोड़ा देता भया। फिर महलोंगें भाकर 
झरोखेमें बेठ गया। तहां बैठे हुए भोजकों देखकर कोई 
पुरुष राजमार्गमें स्थित होकर कहने लगा। हे देव | हे 
सकलमहीपाल ! सुनो ॥ 
इतश्रेतश्ाद्लिविंघटिततटः सेतुरुदरे । 
धारत्री दुर्लष्या बहुल॒हिमपंकी गिरिरयम्‌॥ 
इृदानी निवृत्ते करितुरगनीराजनविधो । 
न जाने यातारस्तव च रिपवः केन च पथा ॥ १८२॥ 
हे राजनू | भव आपकी. सेनाके हस्ती घोढोंको जलू 


१३६ भोजपवन्दः । 


पिलाना न्हछाना ओर सब जगह सेनाकी सजावट होनेके 
समय आपके शत्रुलोग किस मार्गसे जावेंगे। यह नहीं जागता 
हूं क्योंकि पुलोंकि तटोंपर वा मध्यभागमें अत्यंत भीड मच 
रही है। ओर पृथ्वी दुर्लूध्य है ( किसी जगह कर नहीं गया 
जावे है) और हिमालय पर्वतमें बर्फ बहुत पढती है ॥३८२४॥ 
. तुष्टो भोनो वत्मोनि स्थितायेव तस्मे वृइ्यान्‌ पंच 
गजान्‌ ददो। कदाचिद्राजा मृगयारसपराधीनों हय- 
मारुद प्रतस्थे ॥ 
ऐसे सुन प्रसन्न हुआ राजा मार्म्म स्थित हुएही तिस् 
ब्रह्मणकोी खानदानमें होनेवाले पांच गज राजा देता भया। 
किसी समय राजा शिकारके रससे पराधीन हुआ घोडेपर 
स्वार हो जाता भया ॥ 
ततो नदी समुत्तीण शिरस्पारोपितेंपनम्‌ ॥ 
वेषेण ब्राह्मण ज्ञात्वा राजा पप्रच्छ सत्वरम ॥ १८३ ॥ 
तिसके अनंतर शिरपर ईंधन धरे नदी तिरते हुए आह्न- 
णको वेषकरके पहुँचान कर राजा शीघ्र पूंछने लगा॥१८ ३॥ 
कियन्मान॑ जलूं विप्र। 
से आह-जाजुदभ् नराधिप ॥ 
स चमत्कृतो रानाह-ईहशी किमवस्था ते । 
से आह-न हि सर्वे भवारश्ञाः ॥१८४॥४ 
हे ब्राह्मण | जल कितना है। तिसने कहा कि-हे राजन] 
जाह॒दप्न अर्थात्‌ गोडाप्माण | फिर राजा चमत्छत हुआ 


ज्ापाटीकासमेतः । १३७ 


बोछा कि-तथापि तुम्हारी ऐसी अवस्था क्‍यों है अर्थात्‌ 
ऐसा पढकरभी यह हाल क्‍यों है। सो कहने लगा-संपूर्ण 
तुम्हारेकेसे नहीं अर्थात गुणके जाननेवाले नहीं ॥ १८४ ॥ 
राजा प्राह कुतूहलात्‌। विद्वन याचसस्‍्व कोशाधि- 
कारिणं, लक्ष दास्यति मद्बचसा । ततो विद्वान्‌ 
काष्ट भूमो निश्षिप्प कोशाधिकारिणं गत्वा प्राह। 
महाराजेन प्रेषितोहं। लक्ष मे दीयतां । ततस्स इसन्‌ 
आह। विप्र भवन्मू्तिंः लक्ष नाहेति । तत्तो विषादी 
स राजानमेत्याह । स पुनहेसति देव नारपयति । राजा 
कुतूृहलादाह । लक्षद्रय॑ प्रार्थय दास्यति | पुनरागत्य 
विप्रो लक्षद्॒य देयमिति राज्ञोक्तमित्याह | पुनइंसति । 
घुनरपि भोज प्राप्याह। स पापिष्टो मां हसति नापंयति। 
ततः कोतूहली ठीलानिधिमंहीं शासत्‌ श्रीभोजराजः 
प्राह। विप्न लक्षत्रयं याचस्व अवरय॑ स दास्यति । 
पुनरेत्य प्राह। राजा मे लक्षत्रयं दापयति। स पुनहेसति। 
ततः कुद्धो विप्रः पुनरेत्याह देव स नापेयत्येव ॥ 
राजा आनंदसे कहने लगा, हे विद्न्‌ ! खजानर्चाके पास 
जाकर मांगो मेरे हुकमसे छाख रुपये देगा। पश्चात्‌ विद्वान 
काष्ठकों ज्मिपर गेरकर ओर खजानचौके पास जाकर कहने 
लगा कि, में महाराजका भेजा हूं लाख रुपैये मेरेकों दो । 
फिर वह खजाना हँसकर कहने लगा। हे बाह्मण ! तम्हारी 
सूरत लाख रुपयोके योग्य नहों। पश्चात्‌ विषादयुक्त हुआ 


१३८ भोजपवन्धः । 


वह ब्राह्मण राजाको प्राप्त होकर कहने लगा कि, हे राजन ! 
वह खजानची हँसा ओर रुपैया नहीं दिया। राजा फिर आने- 
दसे कहने लगा कि, दो छाख रुपये मांगो देगा। फिर आकर 
बाह्मण कहने लगा। दो छाख रुपेये दो राजाने कहा है । 
खजानची फिर हँसा। फिर भोजको प्राप्त होकर बाह्मण 
कहने लगा। वह खजानची पापी हँसता है ओर मेरेको 
रुपेया नहीं देता । पश्चाव आनंदवाला क्रौडाका स्थान 
पृर्थ्वाको शिक्षा करनेवाला राजा भोज कहने लगा। है ब्राह्मण ! 
दीन लाख रुपया मांगो सो खनानची जरूर देगा । फिर आ- 
कर कहने लगा। राजा मेरेको तीन लाख रुपये दियाता है । 
ऐसे सुन फिर हँसा । पश्चात्‌ क्रोषित हुआ बाह्मण फ़िर आ- 
कर राजाको कहने लगा कि, हे देव | वह वो देवाही नहीं ॥ 
राजन्कनकधाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति ॥ 
अभाग्यच्छत्रसंछन्ने मयि नायांति बिदृवः॥ १८५ ॥ 

हे राजन ! सुवर्णी धाराकरके आपके सब जगह 
वर्षते हुए अभाग्यरूप छत्रकरके ढका हुआ जो में हूं मेरे 
ऊपर बूंद नहीं आती है ॥ १८०॥ 
त्वयि वर्षति पर्जेन्ये सर्वे पछविता दुमाः ॥ 
अस्माकमकेवृक्षाणां पूर्वेपत्रेषु संक्षयः ॥ १८६ ॥ 

हे राजन | तुम्हारे मेघरूपके वर्षा करते हुए संपूर्ण 
वृक्षेके पत्र आ गये भोर हमारे आंक वृशक्षरुपोंक तो पहले 
पत्रभी नष्ट हो गये ॥ १८६ ॥ 


भाषाटीकासमेवः । १६५९ 


एकमस्थ परमेकमुद्यमम । 
निम्नपत्वमपरस्य वस्तुनः 
नित्यमुष्णमहसा निरस्यते । 
नित्यमंधतमसं प्रधावति ॥ १८७ ॥ 

इस जीवके परम मुरूय तो एकही उपाय है कि लजा 
नहीं करना क्‍योंकि ( देखो ) हमेशः दिनकरके गरमाई ( तेजी 
प्रकाश ) किया जाता है और अंपरेरा प्रतिदिन हमेशा 
भागता है; किसीको लज्जा नहीं आती है ॥ १८७ ॥ 
ततो राजा प्राह- 
क्रोध॑ मा कुरु मद्गाक्याद्ृत्वा कोशाधिकारिणम्‌ ॥ 
लक्षत्रयं गजेंद्राश्व दृश ग्राह्यास्तया द्विच ॥ १८८ ॥ 

फिर राजा बोछा। हे बाह्मण | क्रोध मत करो और 
मेरे हुकुमसे खजानची पास जाओ तीन लाख रुपेये और 
दश हरती ले लो॥ १८८ ॥ 

ततः स्वांगरक्षक॑ प्रेययति । ततःकोशाधिकारी 
धमंपत्रे लिखति ॥ 

पश्चात्‌ राजाने भरदलीका सिपाही भेजकर सब दिक्ष 
दिया । फिर खजाना पर्मपत्रपर लिखता भया ॥ 

ल्क्षं है ३४०5) क्ष मत्ताश्व दशा देतिनः ॥ 

द्त्ताः जाजुद्प्नप्रभाषिणे॥ १८९ ॥ 

लाख छाख फिर छाख ऐसे तीन वारके हुकुममें वीन 
लाख रुपये और दश हस्ती भीभोजराजाने जानुद् 


१४० भोजप्रवस्पः । 


अर्थाव गोडेप्रमाण जल है ऐसा वचन कहनेवाले विद्वा- 
नूको दिये ॥ १८९ ॥ 

ततः सिहासनमलंकुवोणे श्रीभोजनृपतो द्वारपाल 
आगत्य प्राह । राजन कोषि शुकदेवनामा कविद्धो- 
रे वचतते । राजा बाण प्राह । पंडितवर सुकवे तत्त्व॑ 
विजानासि। बाणः। देव शुकदेवर्पारिज्ञानसामथ्यो- 
भिज्ञः कालिदास एवं नान्‍्यः । राजाह सुकवे सखे 
कालिदास कि विजानापि शुकदेवकवि । आह का- 
लिदासः । देव ॥ 

तिसके अनेतर सिंहासनपर बेंठे हुए भोजराजाके द्वार- 
पालने आकर कहा कि, राजनू ! कोई शुकदेवनामा कवि 
द्वारपर खड़ा है। राजा वाणकविकों कहने लगा कि, हें 
पंडितवर ! हे सुकवे | विसको तुम जानते हो ? बाणकवि 
कहने लगा कि, हे राजन | शुकदेवके ज्ञानको जाननेवाला 
कालिदासही है ओर नहीं । राजा कहने लगा कि, हे सुकवे ! 
है सखे कालिदास ! तुम शुकदेव कविको जानते हो ? का- 
लिदास कहने लगा कि, हे देव | ॥ 
सुकविद्वितयं जाने निखिलेपि महीतले ॥ 
अवभूतिः शुकश्वाय वाल्मीकिस्रितयोनयोः॥ १९० ॥ 

संपूर्ण पृथ्वीवलमें श्रेष्ठ दो कवियोंको जानता हूँ। एक 
भव्तति दूसरा शुक देव और इनके मध्यमें तीसरा वाल्मीकि॥ 

ततो विद्वन्दंवदिता सीता ग्राह ॥ 


भाषाटीकासमेतः १४१३ 


पश्चात्‌ विद्ृदन्दसे प्रणाम करी हुई सीता कहने लगी ४ 
अपएस्तु नरः किचित्‌ यो बते रागसंसदि ॥ 
न केवलमसन्मानं लठभते चे विडबनाम ॥ १९१ ॥ 
राजसभ्ार्मं बिना पूँछे जो मनुष्य कुछ कहता है सो - 
केवल असत्कारकोही नहीं प्राप्त होता किंतु दुःखकोओी प्रा 
होता है ॥ १९१ ॥ 
देव तथाप्युच्यते ॥ 
परतु हे राजन | फिरभी कहिये है ॥ 
का सभा र्क कविज्ञानं रसिकाः कवयश्व के ॥ 
भोज कि नाम ते दान शुकस्तुष्यति येन सः॥ १९२ 
हे भोजराजन | क्या यह सभा है, क्या कविज्ञान है 
क्या रसिक कवि है ? राजन ! क्या तेरा दान है कि, जिस- 
करके शुककाव प्रसन्ष हाव ॥ १९२ ॥ 


तथापि भवनद्वार्मागतः शुकदेवः सभायामाने- 
तव्य एवं। तदा राजा विचा यति । शुकदेवसामर्थ्य 
श्रुत्वा हषेविषादयोः पात्रमासीत्‌ । महाकविरवलछों- 
कित इति हपेः, अस्मे सत्कविकोटिसुकुटमणये 
कि नाम देयमिति च॑ विषादः । भवतु द्वारपारू 
प्रवश्येय। तत आयांत॑ पा टृष्ठा राजा सिदास- 
नादुदतिष्ठत । सर्व पंडितास्तं ४ ६33 प्रणम्य 
सविनयम्ुुपवेशयंति । स च गान सने उपदे- 
इये स्वयं तदाज्ञगेपबिष्ठः ततइशुकद्क प्राह | 
देव धारानायथ  अपिकमनरेंद्रस्य या. दानऊत्ष्मी 


१४२ भोजप्रबन्धः । 


सा लामेव सेवते । देव मालवेंद्र एव धन्‍्यो नान्‍ये थू- 
भुजः । यस्य ते कालिदासादयों महाकवयः सूत्रण- 
द्वाः पक्षिण इव निवर्तंति | ततः पठति ॥ 
फिरभी महलोंके द्वारे आया हुआ शुकदेव कवि सम्तार्मे 

लाना योग्य है। तब राजा विचारने लगा। भौर शुकदेवकी 
सामर्थ्य सुनकर राजाको आनंद और डेश दोनों होते भये । 
महाक विको देखूंगा, ऐसे तो आनंइ, ( और ) भरेष्ठ कविको- 
टियोमें मुकुटमणिरुप इस कविकों क्‍या देना चाहिये, यह 
विषाद होता जया । ( राजा बोला ) कुछ हो हे द्वारपाल ! 
कविको भेजो पश्चात्‌ आगे हुए शुकरेवकविकों देखकर 
राजा सिंहासनसे उठता भया । संपूर्ण पंडित तिस शुकदेव- 
को नमस्कार करके नम्नतायक्त हुए बेठते भये । शुकदेव 
कवि राजाको पिहासनपर बेठाकर आप राजाकी अज्ञासे 
बेठता भया । पश्चात्‌ शुकदेव कहने लगा । हे देव घारानाथ ] 
आीविक्रमराजाकी नो दानलक्ष्मी है सो तुम्हारेकोही सेवती 
है। हे देव मालवेन्द्र ! तुम्हारेकोही पन्‍्य है और रानाओंकी 
नहीं। जिस तुम्हारे कालिदास आर महाकविलोग सूजसे 
बांधे पक्षिपोंकी तरह वसते हैं । तिसके अनेतर छोक पढा ॥ 
प्रतापभीत्या भोजस्य तपनो मित्रतामगात्‌ ॥ 

ओवों वाडवतां पत्ते तडित्‌ क्षणिकतां गता ॥ १९३॥ 

भोनके प्रतापके भयतसे सूर्य दो निभ्रताकी भराप्त हो गया। 

समुदअंत्रि वाइबताकों भ्राप्त हो गया ( भश्वताकों प्राप्त हो 
अया)' बिनली क्षागिकताको प्राप्त हो गई ॥ ३१६ ॥ . 


क्षापाटीकासमेतः । १४३४ 


राजा। तिष्ठ सुकपे नापरः छोकः पठनीयः ॥ 

राजा कहने लगा। हे कवे | ठहरो और छोक नहीं पढ़ना 
(६ अर्थात्‌ एक छोककी दक्षिणात्री कठिनतासे दी जायगी ) ॥ 
सुवर्णकल शं प्रादादिव्यमाणिक्यसंभृतम्‌ ॥ 
भोजः शुकाय संतु्े दंतिनश्व चतुःझतम्‌ ॥ १९४ ॥ 

राजा भोज प्रसन्न होकर शुकदेव कविको सुन्दर मणि- 
येसि भरा सुवर्णका कलश देता भया और चार सो हस्ती 
देता भया ॥ १९४ ॥ 

इति पुण्यपत्रे लिखित्वा से दत्ता कोशाधिकारी 
शुक प्रस्थापयामास। राजा खदेशं प्रति गतं शु्कं 
ज्ञात्वा तुतोप। सा च परिषत्‌ संतुष्ठा। अन्यदा वर्षों- 
काल वासुद॒वा नाम कांवः कश्चिदागत्य राजाने हृष्ट- 
बान । राजा सुकवे पर्जन्यं प5। ततः कविराह ॥| 

ऐसे पुण्यपत्रपर लिखकर और संपूर्ण देकर खनना्ी 
शुकदेवकविको भेजता क्या । राजा अपने देशकों गये हुए 
शुकदेवकविकों जानकर प्रसन्न होता भया । और सन्तान्ी 
प्रसन्न होती शई । फिर वर्षाकालमें कोई वासुदेव नाम कवि 
आकर राजाकों देखता भया । राजा कहने लगा, हे सुकते ! 
मेघका वर्णन करो | पश्चात्‌ कवि कहने लगा ॥ 
नो चितामणिभिने कल्पतरुभिनों कामपेन्वादिभि- । 
नों देवेशव परोपकारनिरतेः स्थूलेने सू क्ष्मेरपि ॥| 
अंभोदेन निरंतरं नलभरेस्तामुव॒ररा सिचता। 

येण घुरं लयादय वहता मन्ये जगजीवति॥१९८॥ 


१४४ भोजप्रवन्धः । 


निरंतर पराये उपकारमे लगे हुए स्थल तथा सूक्ष्म चि- 
तामणि, कल्पवृक्ष, कामप्रेलु आदि ओर देवता इन करके 
कछ नहीं, किंतु जलके भरे निरंतर पृथ्वीको सींचते हुए जो 
मेष हैं उनक'के और घुर ( भार ) को वहते हुए तुम्हारे 
करके में मानता हूं कि जगत जीवता हैं॥ १९५ ॥ 

राजा ठक्षं ददा | कदाचिद्राजानं निरंतर ददान- 
माठोक्य मुख्यामत्यो वक्तुमशक्तों राज्षः शयनभव- 
नभित्तों व्यक्तान्यक्षराणि लिखितवान ॥ 

राजा सुनकर लाख रुपये देता भया। किसी समय 
राजाकों निरंतर दान देते हुए देखकर कहनेम असम 
मुख्य दीवान राजाके आरामस्थानके मींतरर स्पष्ट अक्षरोंसे 
यह चरण लिखता मेंया ॥ 

आपदर्थ पन॑ रक्षेत , 

विपत्तिके वाले धनकी रक्षा करनी | 

राजा झयनाइत्थितो गचछन भित्तों तान्यक्षराणि 
वीक्ष्य स्वयं द्वितायचरणं लिलेख ॥ 

राजा शयनसे उठकर चलता हुआ भीवार तिन अक्ष- 
रोंकी देखकर आप दूसेरे चरण+कती लिखता भया ॥ 

श्रीमतामापदः कुतः ॥ 

औमानोंके अ।पत्‌ केसी ॥ 


अपरंथुरमःत्य, द्वितीयं लिखितं तीपं 
दल द्वितीयं ठिलितं दृझ् स्वयं तृ 


ज्षाषाटीकासमेवः । १४५ 


अगले दिन मंत्री दूसरे चरणकों लिखा हुआ देखकर 
आप तीसरा यह लिखता भया ॥ 

सा चेदपगता लक्ष्मीः, 

कि, वह लक्ष्मी चली जावेगी वो ? 

परेथ्ू राजा चतुर्थ लिखति॥ 

अगले दिन राजा चौथे चरणको लिखता भया ॥ 

संचिताथों विनश्यति ॥ १९६॥ 

इक हा किया पी नह है जाता है॥ १९६ ॥ 

ततः मुख्यामात्यों राज्ञः पादयोः पत्तति । देव क्षे- 
तब्योय ममापराधः। अन्यदा घाराधी श्रसुपरि सोध- 
भूमो शयानं मता कश्रिद्विनचोरः खातपातपूर्व राज्ः 
कोशगई प्रविद्य बहूनि विविधरक्नानि वेडूयांदीनि 
हलवा तानि ताने परलोककऋणानि मत्वा तत्व वैराग्य- 
मापन्नो विचार॒यामास ॥ 

पश्चात्‌ सुख्य मंत्री राजाक चरणों|॑ गिर गया। हे देव! 
मेरा अपराध क्षमा करना। एक समय थारानगरेश राजा 
क्षोज महलको छतपर सोता था, अवसर जानकर कोई 
चोर बाह्मण सुरंग लगाकर राजाके खजानेम प्रविष्ट होकर 
बहुत अनेक प्रकारके वेडूयं आई रत्र हरकर तिन सबोको। 
प्रछोकका कण मानकर तहांही वेराग्यकों भ्राप्त होकर 
विचार करता भय ॥ 

यद्अंग!ः कुषिनआांधाः पंगवथ दरिद्विणः ॥ |: 

पूर्वोपानितपापस्य फठमइनात देइनर ॥-३९७॥ 


मओझ० काषा« १७० 


१४६ भोजप्रवस्थः 


अंगरभंग, कुठी, अंधा, पांगला, दरिद्वी ये संपूर्ण पूर्व 
इकहे किये पापके फलकों प्राणी भोगते हैं ॥ १९७ ॥ 

ततो राजा निद्राक्षये दिव्यशयनस्थितो विवि- 
धमणिकंकणा्ुंकृतं दयितव५ दशनीयमाटोक्य गज- 
तुरगरथपदा।तेसामगं। च चितयन्‌ राज्यसुखसंतुष्ट: 
प्रमोदभराराह ॥ 

पश्च त्‌ राजाकी निद्रा दूर हुए पीछे सुंदर शब्यापर स्थित 
हुआ वह राजा भोज अनेक प्रकारके माणकक णोंसे अलंझत 
देखनेके योग्य दवितरर्गकी ( रानियोंक्ी ) देखकर ओर हसती, 
घोड़ा, रथ, प्यादा सामग्रीकों परितवन करता हुआ और 
राज्यमुखसे प्रसन्न हुआ आनंद भरसे कहने लगा ॥ 

चेतोहरा युवतयः सुद्द दो 5नुकूलाः । 

सद्गांपवाः प्रणयगर्भगिरश्व भृत्याः ॥ 

वल्गंति दंतिनिवहास्तरलःस्तुरंगा 

चित्तकों हरनेवाली मेरे श्री ह ओर मित्र अनुकूल हैं 
बांधव शेट हैं, नोकर नम्रवाणीवाले हैं, हसती शब्द करते 
हैं घोढे बढ़े चंचल हैं ॥ 

इति चरणत्रयं राज्ञोक्तम। चतुर्थ चरणं राज्ञो मुखा- 
न्न निस्सरति तदा चोरेण श्रत्वा प्रितम ॥ 

एस तीन चरण राजाने कहे । चोथा चरण मात्र सभाके 
मुखस नहीं निक्सा तत्ती चोरने सुतकर पूर्ण कर दिया कि ॥ 


संमीलने नयनयोन॑हि किचिदस्ति ॥ १९८॥ 


क्षापाटीकासभेत॑: ! १४७ 


नेत्र जब मींच गेये अर्थात्‌ मृत्यु आ गया तब कुछन्ी 
नहीं है ॥ १९८ ॥ 

ततो ग्रंथितग्रंथो राजा चोरें वीक्ष्य तस्मे वीरवल- 
यमदात्‌ ॥ ततस्तस्करो वीरवलयमादाय ब्राह्मणगहं 
गता गयान॑ बाह्षणमुत्थाप्य तस्मे दत्ता प्राह । विधप्र 
एतद्राज्ञः पाणिवलयं वहुसूल्यं अल्पमूल्येन न विक्रेय- 
म। ततो ब्राह्मणः पण्यवी थ्यां तद्धिकीय दिव्यभूषणानि 
पट॒दुकूलानि च जग्राह । ततो राजकीयाः केचन एन 
चोर मन्यमाना राज्ञो निविदयंति। तती राननिकटे नी तः 
राजा प्रच्छति विप्र धाये पटमपि नास्ति अथ प्रातरेव 
दिव्यकुंडडाभरणपद्टदुकूलानि कुतः । विप्र प्राह ॥ 

पश्चात्‌ छोक पूर्ण हुएको राजा जानकर और चो- 
रको देखकर तिसकों वीरकंकण देता भया। किर वह 
चोर वीरककणकों लेकर ब्राह्मणके घर जाथ सोते बाह्य 
णको जगाय तिसकोी देकर कहने लगा। बाह्मण ! यह 
राजाका कंकण बहुत मल्यका है सो थोढे मल्यमें नहीं 
बेचना | पश्चात्‌ ब्राह्मण तिस्रको बाजारमें बेचकर सुंदर 
आक्षपण, पाठ, रेशमकऊे वश्ध खरीदता भया । पश्चात्‌ राजाके 
किवनेक आदमी इस बाह्मणकों चोर जानकर राजाके आगे 
आकर कहते भये । पश्चात्‌ तिसको राजाके पास लाये । 
राज पूंछने लगा कि, है घाह्मण | पारने योग्त् पखभी नहीं 
थे आज प्रातःकालही सुंदर कुंडड आतरण पाट बच्च रेश- 
मीदख कहांन आपे | वाह्मग बोटझा ॥ 


१४८ भोजप्रबन्धः । 


मेंकेः कोटरशायिभिर्ृतमिव श्मांतर्गत॑ कच्छपेः । 
पाठीनः प्रथुपंकपीठलुठनाथस्मिन मुहुमृछितम ॥ 
तस्मिन्‌ शुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तथ्चेश्ति। 
यत्राकुंभनिमग्रवन्यकरिणां यूथ पयः पीयते ॥ १ ९९॥ 

जहां मेंडक मरोंकी तरह खरखोंदरोंमं पढे थे ओर 
कछवा पृथ्वीम पड रहा था और मच्छी करडी गारामें लो- 
टती मृछाको प्राप्त हो रही थी। ऐसे सूखे सरोवर विषे . 
अकालमेबने आकर वर्षा करी तब वे संपूर्ण चेश्ठ करने 
लग गये और पनके हस्तियोंका सम ख्रान करके जल 
पीने लग] ॥ १९९ ॥ 

तुझे राजा त्र4 वीखडय चोरप्रदत्त निश्चित्य 
स्वयं च ठक्षे ददो अन्यदा कोपि कवीश्वरः विष्ण्वा- 
रुयो राजद्वारि समागत्य तेः प्रवेशितों राजाने हृड्ढ। 
स्वस्तिपूर्षक॑ प्राह ॥ 

( ऐसे सुन) प्रमन्न हुआ राजा तिम्कों चोरने दिया 
हुआ कंकण जानकर आप लाख रोये देता भेया। एके 
समयमें कोई विष्णुनामवाल्य कवीश्वर राजद्वारपर आया, 
फिर द्वारपालोने भीतर प्राप्त किय। राजाको देखकर स्वस्ति- 
पूर्वक कहने लगा ॥ 
धाराधीश परामहेंद्रगणनाकोतूही यामय॑ । 
वेधास्तद्रणनां चकार खटिकाखंडेन रेखां दिवि ॥ 
सेवेय॑ तिदृशापगा समभवत्त्त्तुत्यभूमीघरा- । 
भावात्तत्त्यनति सम सोयमवनीपीठे तुपाराचहः२०० 


+ 


भाषाटीकासमेंतः । १४९ 


है धारागगरीके पति भोजन ! पृथ्वीके महान राजा- 
ओंकी गिनती करनेका आश्चर्यवाढा ब्रह्मानी खडियाके 
टुकडेसे आकाशमें आपके नामकी जो लकचौीर खींचता 
क्षया वही तो यह आकाशवाहिनी गंगाजी हो गई । फिर 
पृथ्वीपर तुम्हारी बराबर कोश्ती नहीं दीखा तब अद्यानीने 
बह खडियाका टुकड़ा ज्षमिपर पटक दिया वहीं यह हिमा- 
चल पर्वत भया है। खडियाती श्वेत होती है हिमालय श्रेव 
पर्वत है ॥ २०० ॥ 

राजा ठोकोत्तरं छोकमाकरण्ण्य कि देयमिति व्य- 
चिंतयत्‌ । तस्मिन्क्षणे तदीयकवित्वमप्रतिद्वंद्माक- 
ण्ये सोमनाथार्यकवेसुखं विच्छायमभवत्‌ । ततस्स 
दोश्यादाजानं प्राह | देवासो सुकविभेवति परमनेन 
न कृदपि वीक्षितास्ति रानसभा । यतो दारिद्यवारि- 
घिरयम्‌। अस्य व जीणेमपि कोपीन नास्ति । ततो 
राजा सोमनाथ प्राह ॥ 

राजा लोको त्तर ऐसे छोकको सुनकर क्या देना चाहिये 
ऐसे चिंतन करता भया। तिम क्षणमें बहुत सुंदर तिसकी 
कविताको सुनकर सोमनाथ कविका सुख लजित होता भया। 
पश्चात्‌ वह सोमनाथ खोटेपनसे राजाकों कहने लगा। हे 
देव | यह कवि तो सुंदर है परंतु इसने कभी राजसभा नहीं 
देखी है | इसवास्ते यह दरिदका समुद्र है। इसके पुरानाभी 
कौर्पीन नहीं।.फिर राजा सोपनाथको कहने लगा ॥ 


१५० भोजप्रवन्धः 


निरवद्यानि पद्यानि यद्यनाथस्य का क्षतिः ॥ 
भिश्षुणा कक्षमिश्षिप्तः किमिश्षुन।रसो भवेत्‌॥ २० 3॥ 

जो छोक सुंदर है तो इस अनाथकी क्या हानि है। 
क्योंकि जो इसका गंढा भिक्षने कांखमें ले लिया तो रसर> 
हित हो जावेगा १ ( नहीं होवेगा ) ॥ २०१ ॥ 

ततः सर्वेभ्यः तांबूढ दत्त्ता राना सभाया उद्ति- 
ष्ठत्‌। सर्वेर्प्यन्योन्यमित्यभिधायि। अद्य विष्णुकवेः 
कवित्वमाकर्ण्य सोमनाथेन सम्यग्दोष्टयमकारि। ततः 
समुत्यिता विद्वत्परिषत्‌ । ततो विष्णुकविरेक पद्धु 
पत्रे लिखित्वा सोमनाथकविहस्ते दत्त्वा प्रणम्य गरंतु- 
मारभत | अन्न सभायां लमेव चिरं नंद । ततो वाच- 
यति सोमनाथकविः ॥, 

पश्चात्‌ सपूणाकी पानकी वीडी देकर राजा उठता 
भया। संपूर्णोने आपसमें यह कहा कि आज विष्णुकविकी 
क॒विताको सुनकर सोमनाथने बहुत दुष्टता की। पश्चाव 
विद्ानंकी सक्ा खंढी हो गई। पश्चात्‌ विष्णकवि एक 
'छोक पत्रपर लिखकर सोमनाथक बिके हाथमें देकर और 
नमस्कार करके जानेको मनोर्थ करता भया कि, यहां 
सभामें तुमहं बहुतकाल प्रसन्न होकर वसो। पश्चात सोम- 
गाथकवि छोक बांचता भया ॥ 

एतेषु हा तरुणमारुतधूयमान- 

दावानलेः कवलितेषु महीरुहेषु ॥ 


क्ाषाटीकासमेतः । १७३) 


अंभो न चेजलद सुंचसि मा विपुंच । 
बच्चे पुनः क्षिपसि निर्देय कस्य हतोः ॥२०२॥ 

है मेघ ! बढे खेदकी बात है तेन पवनकरके धमा हुआ 
दावानल तिसकरके ग्रास किये जो ये वृक्ष हैं तिनविर्षें जो 
जल नहीं छोडता है तो मत छोड फिर हे निर्दय मेष ! त॒ 
वजभी किसवारते छोडता है ॥ २०२ ॥ 

ततः सोमनाथकविः निखिलामपि पहदुकूलबित्त- 
दिरिण्मियीं तुरंगमादिसंपत्ति कल्त्व्नावशेष॑ दत्तवान्‌ 
ततो राजा मृगयारसप्रवृत्तो गच्छन्‌ त॑ विष्णुकविमालोे 
क्य व्यचितयत्‌ । मया अस्मे भोजनर्मप न प्रदत्तम्‌ । 
मामनाहत्य अयं सपत्तिपूर्णः स्वदेश प्रति यास्यति । 
प्रच्छामि विष्णुकवे कुतः संपत्तिः प्राप्ता । कविराह ॥ 

पश्चाव्‌ सामनाथ कवि संपू्ण पाद रशमके वच्च द्रव्य 
हुवर्ण आदि घोढा आदि, संपूर्ण संपत्ति, तिस कविके वास्ते 
देकर केवल ख्रीवश्च अवशेष रखता भया। पश्चात्‌ राजा 
शिकाररसभ प्रवृत्त हुआ चलता हुआ तिस विष्णुकविकों 
देखकर चितवन करता भया कि में इसको भोजनभी न 
दिया । ( ओर ) यह मेरा अनादर कर संपत्तिसे पूर्ण हुआ 
यह अपने देशको जाता है। राजाने कहा कि, हे विष्णुकवे ! 
मैं पूंछता हूं यह संपत्ति कहांसे प्राप्त हुई ? कवि कहने लगा ॥ 
सोमनाथेन राजेंद्र देव त्वद्ृणभिश्षुणा ॥ 
अद्य शोच्यतमे पूर्ण मग्रि कल्पदुमायितम्‌ ॥ २० ३॥ 


१०२ सोजप्रवन्धः । 


हे देव ! हे राजेन्द्र ! ! तुम्हारे गुणोंका भिक्ष सोमगाथ- 
कविने मेरे दरिद्रीवियें कल्पवृक्षकी तरह वांछित फल दिया ॥ 

राजा पूर्व सभायां श्रतस्य इलोकस्य अक्षरल्षं 
ददो। सोमनाथेन च यावद्वत्त तावदपि सोमनाथाय 
दत्तवाव्‌ । सोमनाथः प्राह ॥ 

राजाने जो पहले सप्ामें छ्ोक सुना था उसके अक्षर २ 
प्रति ठझाख ढाख रुपये दिये ओर सोमनाथने जो विष्णु- 
कृविके वारते दिया था सो सोमनाथकी देता या । सोम- 
नाथ कहने लगा ॥ 

किसलयानि कुतः कुसुमानि वा। 

के च फलानि तथा वनवीरुधाम ॥ 
अयमकारणकारुणिको यदा । 
न तरतीह पयांसि पयोधरः ॥ २०४॥ 

जब विनाकारण दया करनवाला यह मंघ्र यहां जल 
नहीं छोडेगा तब बनके बेल वृक्षोंके कहां पत्ते, कहां पुष्प, 
और कहां फल लगेंगे ॥ २०४ ॥ 

ततो विष्णुकविः सोमनाथदत्तेन राज्ञा दत्तेन च 
तुश्वान्‌। तदा सीमंतकविः प्राह ॥ 

पश्चात्‌ विष्णुकवि सोमनाथका दिया हुआ और राजाका 
दिया हुआ करके प्रसन्न होता भया । पश्चात्‌ सीमंतकवि 
कहने लगा ॥ 
50 श्रेणी शेषः फ़टाफूलकस्थितां । 
कमठपतिना मध्येपृष्ठ सदा स च धाय॑ते ॥ 


भ्ाषाटीकासमेतः । १७३ 


तमपि कुरुते क्रोडाधीन पयोनिषिरादरा-। 
दहह महतां निस्सीमानश्ररित्रविभृतयः ॥ २०५ ॥ 

शेषजी फणके एकदेशर्म स्थित हुई श्वनपक्तिकों घारण 
करते हैं ओर कच्छपजी सदा तिस शेषकों पीठपर धारण 
करते हैं ओर तिस कच्छपकों समुद्र आदरसे उदरमें गेर 
लेता है। अहह बढ़े आनंदकी बात है कि महज्जनोंकी 
अपार कितति हैं ॥ २०५ ॥ 

कदाचित्सोधतले राजानमेत्य भृत्यः प्राह । देव 
अखिलेष्वपि कोशेषु यद्वित्तजातमस्ति, तत्सवे 
देवेन कविभ्यों दत्तम | परंतु कोशग़हे धनलेशोपि 
नास्ति । कोषि कविः प्रत्यहं द्वारि तिष्ठति। इतः 
पर कविर्वेद्गान वा कोपि राज्ञे न प्राप्य इति मुख्यामा- 
त्पेन देवसब्रिधों विज्ञापनीयमित्युक्तम । राजा कोशर्स्थ 
सर्व दत्तमिति जानन्नपि प्राह। अब द्वारस्थ॑ कवि प्रवे- 
शय। ततो विद्वानागत्य स्वस्तीति वदन प्राह ॥ 

किसी समय महलके नीचे राजाको प्राप्त होकर भ्ृत्य 
कहने लगा । हे देव ! संपूर्णणी खजानोंके विषे जो द्रष्य 
था, सो संपूर्ण सरकारने कवियोंकों दे दिया । परंतु खजा- 
नेम धनका लेशती नहीं। कोई कावे दिन २ प्रति द्वारपर 
खडा रहता है। इससे आगे कोई भी कवि विद्वान्‌ राजाके 
पास नहीं जाने देना ऐसे सुख्यमंत्रीने कहा है कि यह 
राणाको भरण कर दो। फिर राजा भोन, खजानेके संपूर्ण 


१५४ भोजपवन्धः । 


डब्पको रिया यह जानता हुआभी कहने लगा। द्वारपर 
स्थित कविको अभी भेजो। इसके अनंतर कोई विद्वान 
आकर  स्वस्ति ' ऐसे बोलता हुआ कहने लगा ॥ 

नभप्ति निरवंबे सीदूता दीपंका्। 

तद॒भिमुखपिसृशोत्तानचंचूपुटेन ॥ 
जलूधर जलसारो दूरतस्तावदास्तां । 
ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्रुतश्चातकेन ॥ २०६॥ 

विना स्थानका आकाशविषे बहुतकालसे दुःख पाता 
हुआ ओर तेरे सन्‍्मुख करा है चंचपुट जिसने ऐसे पपीहाने 
हे जलधर | तेरी मीठी वाणीभी नहीं सुनी । जलकी बंद वो 
तावत दूर रहो ॥ २०६ ॥ 

राजा तदाकर्ण्य घिग्नीवितं यद्विद्वांसः कवयश्व 
द्वारमागत्य सीदंतीति । तस्मे विप्राय स्वोण्याभरणा- 
न्युत्तायं ददी । ततो राना कोशाधिकारिणमाहूयाह । 
भांडारिक मुंजराजस्य तथा मे पूर्वेषां च ये कोश स्सं- 
ति तेषां मध्ये रत्रपूर्णानकछशानानय । ततः काइमी- 
रदेशान्मुचुकुन्दकापिरागत्य स्वस्तीत्युक्त्वा प्राह ॥ 

राजा ऐसे सुनकर विचारने लगा कि जीवना पिक्कार हे 
क्योंकि विद्वान ओर कवि द्वारपर आकर दुःख पाते हैं। 
तित बाह्मणको संपूर्ण गहगा उतारकर राजा देता भया। 
पथाद्‌ राजा खजानचीको बुछाकर कहने छगा। हे भांढा- 
रिक | सुंजराजाका अथवा मेरे पूर्बज्ोंका जो खजाना डे 


भाषईकासमेतः । १५५ 
न्होमेंसे रत्वके भरे कलसे लावो। पधात्‌ काश्मीरदे- 


शर्से मुचकुंद कवि आकर ओर “ रवस्ति ? ऐसे आशीर्वाद 
देकर कहने लगा ॥ 
तद्शोजठपों भोज निमलनभयादिव ॥ 
सूयेदुविदु्मिषतों पत्ते कुंभद्र्य नभः॥ २०७ ॥ 
हे भोज | तुम्हारे यशरूप समुद्रमें दबनेके भयसे यह 
आकाश ,सूर्य,चंद्रमाके मिससे दो घड़े धारण करता है २०७ 
राजा तस्मे प्रत्यक्षरं ठक्ष ददो । पुनः कव्राह ॥ 
राजा तिस कविकों छोकके अक्षर अक्षर प्रति लाख 
छाख रुपेये देता भया । फिर कवि कहने लगा ॥ 
आसन क्षणानि यावंति चातकाश्रणि तेंबुदे ॥ 
ताबंतोपि लयोदार न मुक्ता जलबिदृवः ॥ २०८ ॥ 
हे भेत्र | तुमने बंद गेरनेमं जितनी देर की है पपीहाके 
उतनीही भांसू पढ़ी हैं सो हे उदार मेष ! तुमने अपंतुओं 
कितनीगी जलबिदु नहीं छोडी ॥ २०८ ॥ 
ततस्स राणा तस्मे शततुरगानपि दो ततो भां- 
डारिको लिखति ॥ 
पश्चात्‌ वह राजा विसको सो (१०० ) घोड़ेभी देता 
भया। पश्चात्‌ खजानचीने पर्मपत्रमं लिखा ॥ 
मुचुकुंदाय कवये जात्यान-शान झतं ददो ॥ 
भोजः प्रदत्तकक्षोपि तेनासो याब्रितः पुनः॥२ ०९. 
भोकराजाने छोकके अक्षरों [ति ठाख छाख रपेये देवी 


१५६ भोणप्रवन्धः । 


दिये ये परंतु कविने जब राजा फिर जांचा तर छुंदर सो 
घोड़े मुच॒कुंदक विकी फिर देता भया ॥ २०९ ॥ 
ततो राजा सर्वानिषि वेशम प्रेषयित्वांतगंच्छति । 
ततो राज्ञश्वामरग्राहिणी प्राह ॥ 
पश्चात्‌ राजा संप्णोकों घर भेजकर महलोंमें गये । 
पश्चात्‌ राजाकी दासी चमर करनेवाली कहने लगी ॥ 
राजन्मुंजकुलप्रदीप सकलक्ष्मापाल्यूडामणे । 
युक्त संचरणं तवाद्भुतमणिच्छत्रेण राजावपि ॥ 
मा भृत्ततद्दनावलोकनवश्याद्रीडाविनग्रः जशी । 
मा भूचेयमरुंधती भगवती दुश्शीलताभाननम्‌ २१० 
हे राजन ! हे मुंजकुलमें दीपकरूप | हे संपूर्ण रानाभो के 
चूढामणिरूप | तुम्हारे अद्भतमणियोंवाले छत्रकरके रात्रिको 
चलना योग्यही है क्योंकि तुम्हारे मूसका देखना करके 
चंद्रमा लजाके वश हुआ नम्र मत हो और यह भगवती 
अरुपतो दुःशीलताका पात्र मत हो ॥ २१० ॥ 
राजा तस्‍्ये प्रत्यक्षरं रक्ष ददों। अन्यदा कुंडिन- 
नगराहोपालो नाम कविरागत्य स्वस्तिपूर्वक॑ प्राह ॥ 
राजा तिस दाम्ीको अक्षर अक्षर प्रति छाख लाख 
रुपये देता भया । एक समयमें कुंडिननगरसे गोपालनाम 
कवि आकर “ र्वस्ति ” पूर्वक कहने लगा ॥ 
त्वश्चित्ते भोज नियात॑ द्रयं तृणकणायते ॥ 
कोषे विरोधिनां सेन्यं प्रसादे कनकोश्चयः ॥ २११ ॥ 


भाषादीकापमेतः । १७५७ 


हे भोज ! तुम्हारे चित्तम रचित दो वस्तु तृण और 
कणकी तरह आचरण करती हैं। तुम्हारे कोपमें शत्रुओं- 
की सेना तृणकी तरह आचरण करती है ओर तुम्हारी प्रसन्न- 
तामें सुवर्णका पर्वत कणकी तरह आचरण करता है॥२१३ 
राजा श्रुत्वापि तुष्टो न दास्यति । राजपुरुषेः सह 
चर्चा कुवाणस्तिष्ठति । ततः कविव्यंचितयत्‌ । किसे 
राज्ञा नाश्रावि । ततः क्षणेन समुन्नतमेषमवर््षेक्य 
राजानं कविराह ॥ क्‍ 
राजा छोकको सुनकरभी प्रसन्न हुआ, ने कुछ दिया। 
अपने मंत्रियंके साथ चर्चा करता स्थित रहा । पंथ्चाव्‌ कवि 
विचारता भया कि क्‍या राजाने नहीं सुना । पश्चात्‌ क्षण 
राजाका मेषको समुज्नत देखकर कवि कहने लगा ॥ 
है पाथोद यथोन्नतं हि भवतां दिग्व्यावृता संतों ॥ 
मन्‍्ये धीर तथा करिष्याति खलु क्षीराब्पितुल्यं सरः ॥ 
र्क लेप क्षमते नहि क्षणमपि ग्रीष्मोष्मणा व्याकुलः । 
पाठीनादिगणस्त्वदेकश्रणस्तद्वपे तावत्कियत्‌ २१२ 
हे मेष ! जेसे बढ़कर ओर दिशाओंको व्याप्त होकर 
स्थित है ऐसेही हे धीर ! निशय संपूर्ण पृथ्वीपर दुग्धसम-् 
की तरह सरोवरको करेगा यह में जानता हूं । परंतु ग्रीष्फ 
ऋतुकी गरमीसे व्याकुल हुआ भोर तू एक है आश्रय जि- 
सका ऐसा यह मीन आदि जीवश्वमृह हस दुःखको नहीं सह 
सकता है । इसकास्‍्ते भादिमें कुछ तो वर्षा करो ॥ २१२ ॥ 


१०८ भोजप्रवन्धः । 


राजा कवि दयं विज्ञाय गोपालकवे दारिद्रया- 
भिना नितांत दग्धोसीति वदन पोडश मणीननध्यो- 
न्‌ पोडश दंतीडदाांश ददो । एकदा राजा धारानगरे 
विचरन क्चिच्छिवाल्ये प्रसुर्त पुरुषद्रयमपर्यत्‌ । 
तयोरेकी विगतनिद्रों वक्ति । भहो त्व॑ ममास्तरास्रन्न 
एव कस्लं प्रस॒ुप्तोसि जागर्षि नो वा । ततस्त्वपर आ- 
ह विप्र प्रणतोस्मि अहमपि ब्राह्मणपुत्रः लामत्र प्रथ- 
मरात्रो शयान वीक्ष्य प्रदीति च प्रदीपे कमंडठ पवी- 
तादिभिन्राह्षण ज्ञाला भवदास्तरामन्न एवाह प्रस॒ुप्तः । 
इदानी लवाद्िरमाकर््य प्रवुद्धोईम्मि। प्रथमः प्राह । 
वृत्स यदि लव प्रणतोसि ततो दीपोयुस्तव | वद कुतत 
आगम्यते कि ते नाम अन्र च कि कार्यम्‌ । द्वितीयः 
प्राह। विप्र भास्कर इति नाम। पश्चिमसमुद्गतीरे प्र- 
भासतीर्थंसमीपे वसतिर्मम । तत्र भोजस्य वितरण 
बहुभिव्योवर्णितं ततो याचितुमहमागतः । त्व॑ मम 
वृद्धत्वात्पितकल्पोसि | लूमपि वद। स आह वृत्स 
शाकल्य इति मे नाम | मया एकशिलानगयों आ- 
गम्यते भोज प्राति दरविणाज्ञया । वत्स त्वयानुक्तमषि 
दुःख त्वयि ज्ञायते । कीहश तद्धद ततो भास्करः 
आह तात कि अवीमि दुःखम ॥ 
राजा कबिके हृदयकी जानकर कहने लगा कि, हे गोपा- 


हि. 


उकदे | तू दारिश्राधिकरके निरंतर दुप हो रहा है ऐसे 


भापादीकासमेतः । १७०९ 


कहता हुआ राजा तिस कविको बहुत मल्यकी सोलह मणि 
देता भया भौर सोलह अच्छे हस्ती देता भया। एक समय 
थारानगर्रीमें विचरता हुआ राजा कहीं शिवालयमें सोते हुए 
दो पुरुषोंकों देखता भया । तिन्होंबे एक जागकर कहने 
लगा। अहो | तृ मेरे बिस्तरके नजीकही कौन सोता है 
जागता है या नहीं। पश्चात्‌ दूसरा कहने लगा । हे बाह्मण | 
तुमको में नमस्कार करता हूं और मेंभी बराह्मणका पत्र हूं, 
नुमको यहां प्रथम राजिमें सोता देखकर ओर जलता हुआ 
दीपक देखकर ओर लोटा जनेऊ आदि करके बाह्मण जान- 
कर तुम्हारे बिस्तरक नजीक सो गया। अब तुम्हारी वाणी 
सुनकर जागा हूँ । प्रथम ब्राह्मण कहने लगा। है वत्स | जो 
पने नमस्कार करो इसवास्ते तेरी आय बडी हो। कहो, 
कहांसे आये, क्या तुम्हारा नाम है, यहा क्‍या कार्य है १ 
दूसरा ब्राह्मण कहने लगा। हे विप्र | भास्कर मेरा नाम है ॥ 
पश्चिमसमुद्रके तीरमें प्रभासतीर्थके नगीक मेरी वसति है। 
वहां बहुतोंकरके वर्णन किये हुए भोगका दान सुनकर 
तहासे याचना करनेको आया हूं । तुम बढ़े होनेसे मेरे 
पिताके समान हो। तुमभी कहो। सो कहने लगा। वे बत्स ! 
मेरा शाकल्य नाम है। ओर एकशिला गगरीसे भोजक प्रति 
दरव्यफी आशा करके आया हूं । हे वत्स | तेरा नहीं कह। भी 
दुःख ते रे मांह जानिये है। सो क्या दुःख है कहो । पथात्‌ 
भारक़र कहने ठंगा। हे तात [कस दुःख कहूँ ॥ 


३६० भोजप्रबन्धः । 


क्लुत्कामाः शिशवः शवा इव भृश मंदाशया बाधा 4 
हिप्ता जजरघघरी जतुलवेनों मां तथा बाधते ॥ 
गेहिन्या तरटितांशुकं घटयितुं कृत्वा सकाकु स्मिते | 
कुप्यंती प्रतिवेश्मलोकग्ृहिणी सूचि यया याचिता ॥ 

भखसे अति दुबल हुए बालक तो मुरदोंकी तरह हो रहे 
हैं आर बांधव मरा तरफस मन चुराय रहे आर फदा 
घागर कलशा लाखक टकेंडास समार रकसखा है, दार्ध्स 
मेरी ऐसी दशा होनपरभी मेरेकी दुःख नहीं; परंत फटे हुए 
वद्ध सीमनेकी घर घर जो सुई मांगनेकों गई हुई मेने ब्ीकछो 
गावकीा सर कटाश्षस मदहास करके कुपिव होता भर यह 
दुःख मर का करता ६ ॥ २३१३ ॥ 

राजा श्ुला सवाभरणास्युत्ताय तरमे दत्त्वा प्राह । 
भास्कर सीदत्यतीव ते बालाः झटिति देश याहि ! 
ततः शाकल्यः प्राह ॥ 

राजा सुनकर संपूर्ण आभूषण उतारकर विम्त बाह्मणको 
दकर कहने लगा | है शारकर | तर बालक बहुव दुःख पात 
है तुम जल्दा दशका जाआ। पश्चात्‌ शाकल्य केहन लगा ॥ 

अत्युद्धता वसुमती दलितोरिवंगेः । 

कोडीकृता बलवता बलिराजलक्ष्मीः ॥ 
एकत्र जन्मनि कृत यदनेन यूना । 
जन्मत्रये तदकरोत्पुरुषः पुराणः:॥ २१४ ॥ 
इस जवान राजा भोगते पृथित्री उद्धृत कर दी ( जैसे 


ज्ापादीकासमेतः । १६१ 


बाराह आदि अवतारोंसे उद्धार किया था तैसे ) और शत्रु- 
बर्ग दलित कर दिया ओर बलिकी राजलक्ष्मी छीन लई 
ऐसे विष्णुके तीन जन्मेंके किये हुए कर्मको यह भोज एक 


#- 6 


जन्म विनेही करता भया ॥ २१४ ॥ 

ततो राजा शाकल्याय सक्षत्रयं दत्ततान । अन्य- 
दा राज। मृगयारसेन विचरन्‌ तत्र पुरस्समागतहारे- 
ए्य बाणे; विद्धायामापे वित्ताशया कोपि कविराह॥ 

पश्वात्‌ राजा शाकल्यकों तीन छाख रुपैये देता भया। 
एक सभय राजा शिकारके रससे विचरता हुआ तहां आगे 
आई फिसा हिरणीको बाणमे वींधे संतेभी द्रव्याशा करके 
काई २ कहने लगा ॥ 
श्री४।ज मनयां गतेपि सहसा चापे समारोपिते5-। 
प्याक्ष७।तथपपि मुश्टिगलिते बाणे5गलग्रेपि च ॥ 
स्थाना4] पल/यित न चलित॑ नोत्कपितं नोत्प्लुतं । 
मृश्य। मद्रश्ग करोति दयितं कामोयमित्याशया २१५ 

श्रीभोम शिकारको प्राप्त होके तबभी ओर तत्काल 
बाण चढ़ाया पीछेशी ओर कानपर्यत खेंचा संतेभी और 
मर्ठासे बाण छोड पीछेभी और बाण अंगमें लगे पीछेत्री 
यह मगी इस आशाकरके न तो स्थातसे ज्ार्गी, न चली, 
न कंपी, न कूदी कि यह कामदेव है ओर प्रियको मेरे वश्में 
करता है अर्थात्‌ राजाका रूप कामदेवके समान मानके 
मोहित हो गई ॥ २१५ ॥ 


भोज ० मसाषा ० ११ 


१६२ भोजप्रषन्‍्षः । 


राणा तस्मे लक्षत्रये प्रयच्छति । अन्यदा सिहास- 
नमलंकुर्वाणे श्रीभोगनृपतो द्वारपाल आगत्य प्राह । 
देव जाहवीतीरवातिनी काचन वृद्धत्राह्मणी विदुपी 
द्वार तिष्ठति । राजा प्राह प्रवेशय । तत आगर््छर्ती 
राजा प्रणमति । सा त॑ चिंरजीवेत्युक्ववाह ॥ 

राजा तिस कविको तीग लाख रुपये देता भया । एक दिन 
श्रीशोजराजा सिंहासनपर बेठा था तब द्वारपाल आकर कहने 
लगा । है देव | गंगाजीफे तीरपर वसनेवाली कोई बाह्मणी पढ़ी 
हुई द्वारपर खडी है। राजा कहने लगा आने दो। पथात्‌ 
आती हुईकी राजाने प्रणाम किया । सो बाह्मणी तिस 
राणाको ' चिरंजीव ” यह कहकर छोक कहने लगी ॥ 

भोजप्रतापाप्रिरपूर्ष एप । 

जागति भ्रूभृत्कटकस्थलीषु ॥ 
यस्मिन्‌ प्रविष्ट रिपुपाथिवानां । 
तृणानि रोहंति गृहांगणेषु ॥ २१६ ॥ 

यह भोजका प्रतापरुप पूर्व अभि पर्वतोंके कटक स्थल 
बिपें जाग रहा है जिम्त प्रतापरूप अभिके प्रविष्ट हुए पभाव 
शत्रु राजाओंके घरके आंगणोंमें तृण जाम आये हैं अर्थात्‌ 
आपके प्रतापसे सब शत्रु नह हो गये हैं । उनके परोंमें घास 
जाम आया है ॥ २१६ ॥ 

राजा तस्ये रत्रपूर्ण कलश प्रयच्छति । ततो छि- 
खति भांडारिकः, 


भाषाटीकासमेवः । १६३ 


राजा तिस बाह्मणीकों रबोंसे पूर्ण हुआ कलश देता 
कया । प्चात्‌ खजागचीने धर्मपंत्रपर लिखा कि ॥ 

भोजेन कलझो दत्तस्सुवणंमणिसंमृतः ॥ 

प्रतापस्तुतितु्टेन वृद्धाये रानसंसदि ॥ २१७ ॥ 

प्रतापकी स्तृतिने प्रसन्न हुए भोजराजाने राजसभार्मे 
सुवर्णमणियसे भरा हुआ सुवर्णका कठश वृद्धाको दिया ॥ 

अन्यदा दूरदेशादागतः कश्चिच्नोरो राजान प्राह । 
देव सिहलदेशे मया काचन दामुंडालये राजकन्या 
दृष्ा। सा च मां दृष्ठा माल्यदेशदेवस्य महिमाने ब- 
हुधा श्रुत्त त्वमपि वदेति पप्नच्छ | मया च तस्या देव- 
गुणा व्यावणिताः सा चात्यंततोषांच्दनतरोनिरुपमं 
गर्भेखंड दत्त्वा यथास्थान प्रपेंदे । देव गुणाभिव्णन- 
ग्राप्ते तदेतःह्वाण। एतत्प्रसृतपरिमलभरणे भूृंगा भुज॑- 
गाश्व समायांति । राजा तहहीत्वा तुश्स्तस्मे लक्ष द- 
त्तवाव। ततो दामोदरकविस्तन्मिषेण राजाने स्तोति ॥ 

एक समय दूर देशसे आया हुआ कोई चोर राजाकों 
कहने लगा। है देव | सिंहलदेशमें देवीके भवनमें कोई मैंने 
राजकन्या देखी है। सो मरेको देखकर यह पूंछने लगी 
कि मालवरदेशके राजाकी- मदिमा चहत प्रकारसे हुनी है सो 
तृत्ती कह । है देव | मंने तिसक आगे गुग वर्णन कर दिये । 
पश्चात्‌ वह अत्यंत आनंरसे चंदन व॑श्षका सुंदर बीचक टुकढा 
देकर अपने स्थानमें पप्त होती भई । है देव! आपके मुण- 


१६४ भोजपवन्धः । 


वर्णनसे प्राप्त हुए इस चंदनको आपही ग्रहण करो। देखो 
इसकी फैली हुई सुंदर सुगंषिविषें भोहरे और सर्प आते हैं ॥ 
राजा तिसकों ग्रहण कर प्रसन्न हो तिसको छाख रुपये देता 
ज्षया | पथात्‌ दामोदरकवि तिस मिपकरके राजाब। स्तुति 
करने ढगा ॥ 
श्रीमचंदनवृक्ष संति बहवस्ते श्ाखिनः कानने । 
यूपां सोरभमात्रक निवसात प्राण पुष्पश्चिया ॥ 
प्रत्यंग सुकृतेन तेन झुविना ख्यातः अरिद्धात्मना ॥ 
या5स! गंपगुणस्लया प्रकृटितः कास्ताविह प्रेजष्यतें ॥ 

है भीमन | है चंदनवुत्त |! वनभे एसे वक्ष बहलसे हैं 
र्क मिन्‍्होंके पृष्पोकरक सुगंध बसती है भर जो यह गंब- 

ण ते प्रकट किया ६ सो ति पवित्र रुरृतकरके प्रविद्ध 

आत्माकरके आपके संपूर्ण अंगर्म दिख्यात है सो आप यहां 
किस ( प्रमात्तम ) का ५ख। हो ॥ २३८ ॥ 

राजा स्वस्तात बुद्रा लक्ष दद। । ततों द्वारपाठ 
आगत्य प्राह। दव काचित्यूयपारी ब्री द्वारि वर्ततें । 
राजाह प्रवशय । ततस्सागत्य राजान॑ प्रणिपत्याह ॥ 

राजा अपनी स्तुति समझकर तिसको लाख रुपये देता 
भैया पश्चात्‌ द्वारपाल आकर कहने छगा। हे देव! कोई 
सजपार। का (सूत बेचनंद्राटी ) द्वारपर खड़ी है। राजा 


कहने लगा भेजों। सो आकर राजाकों नमस्कार करके 
कहने लगी ॥ 


भाषाटीकासमेतः । १६७ 


बलिः पातालनिल्योघःकृतश्रित्रमत्र किम्‌ ॥ 
अपःकृतो दिवस्थोपे चित्र कल्पटुमस्त्वया॥२१९॥ 

पाताल है स्थान जिसका ऐसा बलि तुमने नीचे कर 
लिया, इसमें क्या विचित्र है। जो स्वर्गमें स्थित हुआ कल्प- 
वृशक्षत्षी तुमने नीचे कर लिया ॥ २१९ ॥ 

राजा तस्ये प्रत्यक्षरं लक्ष ददो ततः कदाबि- 
न्मृगयापरिश्रांतः राजा कचित्सहकारतरोरपस्ता- 
त्तिष्ठति स्म। तत्र मछिनाथाख्यकपिरागत्य प्राह ॥ 

राजा तिसको अक्षर अक्षर प्रति लाख लाख रुपये देता 
जया। पश्चात्‌ किसी समयमें राजा शिकारमें थका हुआ 
कहीं आमके वृक्षके नीचे बैठता भया। वहां महिनाथ 
कवि आकर कहने लगा ॥ 

शाखाशतशतवितताः । 

संति कियतो न कानने तरवः ॥ 
परिमलभरामिलद॒लिकुल- । 
दृलितिदृलाः शाखिनो विरछाः ॥२२० ॥ 

सो सी शाखाओंके विस्तारवाले वृक्ष वनमें कितनेक नहीं 
हैं अर्थाव्‌ बहुत हैं परंतु सुगंधिभारसे मिला जो भ्रमरकुल 
तिससे दलित हैं दल जिन्‍्होंके ऐसे सुगंधिवाले वृक्ष बहुत 
कम हैं ॥ २२० ॥ 

ततो राजा तस्मे हस्तवलूय दृदो । तत्व जा- 
सीने राज्षि कोषि विद्वानागत्य स्वस्तीत्युक्त्वा प्राह । 


१६६... भोजप्रबन्धः । 


राजन, काश्ीदेशमारभ्य तीर्थयाज्या परिआम्बते 
दक्षियदेशवासिना मया । राजा ल्वाहशां तीथ्थवा- 
सिनां दर्शनात्कृता्ोस्मि। स आह | व मांजिका- 
अर । राजा विप्रेषु से संभाव्यते । राजा पुनः प्राह । 
मंत्रविय्यया यथा परछोकफलप्राप्तोः तथा किमिह 
लोकेप्यस्ति | विप्रः । राजन सरस्वतीचरणाराधना- 
द्विद्यावापिविश्वविदिता परं पनावाप्तिभग्याधीना ॥ 

पश्माव्‌ राजा तिसको हाथका कंकण देता श्या । राणा 
तो तिसी जमह स्थित था ओर कोई विद्वान आकर ' स्वरिति " 
ऐसे आरशार्वाद देकर कहने लगा । हे राजन ! दक्षिणदेशर्मे 
रहनेवाला जो में हूं सो कार्शीसे लगाकर तीर्थपात्रामें भ्रमता 
हूं। राजा कहने लगा कि, तुम्हारे सरीखे वीर्थवाप्तियोंके 
दर्शनोंसे में कृतार्थ हो गया हूं । सो कहने लगा कि, हम 
मांत्रिक (मंत्र जाननेवाले ) हैं। राना कहने लगा कि, 
महाराज ! ब्राह्मणोंमें संपर्ण बन सकता है । राजा फिर 
कहने लगा । हे भाह्मण ! मंत्रविद्याकरके जेसे परछोकफ- 
लकी प्राप्ति है तैसे कुछ इस लोकविपेंश्री है ! आश्षण 
५छा। राजन | सरस्वतीके चरणोंके आराधनसे विद्याकी 
भाव जगतमें विख्यात है परंतु धनप्राप्ति भाग्यके आपीन है & 

गुणाः सलु ग्रणा एव न गुणा भूतिहेतवः ॥ 

घनसंचयकृणि भाग्यानि पृथगेव हि॥ २२१ ॥ 

, गुण वो गुणही हैँ। गृण संपत्तिके कारण नहीं हैं। धनका 

ु संचय करनेवाले भाग्य औरही है ॥ २२१ ॥ 


भाषादीकासमेतः । १६७ 


देव विद्यागुणा एवं छोकानां प्रतिष्ठाये भवंति न 
तु केवर्ं संपदः | देव ॥ 

हे देव | लोकोका पि्रतिष्ठाके वास्ते विद्यागृणही कह्ठे हैं 
केवल संपत नहीं है। हे देव ! सुनो ॥ 

आत्मायत्ते गणग्रामे नेग्रंण्यं वचनीयता॥ 

देवायत्तेषु वित्तेषु पुंतां का नाम वाच्यत्ता॥२२२॥ 

गुणोंका समहं इस जीवात्माके आधीन है । फ़िर जो 
पुरुष गुण ग्रहण नहीं करते उनकी मर्खताकी. निंदा ( तक- 
रार ) है ओर जो घन ( दृष्य ) देव ( पारब्ध ) के आधीन 
हैं उनके नहीं होनेम ( निर्धनकी ) कया निंदा ( तकरार ) 
है॥ २२२ ॥ 

देव, मंत्राराधनेनाप्रतिहता शक्तिः स्थात्‌ । देव 
एवं कुतूहर यस्य | मया यस्य शिरसि करो निधी- 
यते स सरस्वतीप्रसादेन अस्खलितविद्याप्रसारः 
स्यात्‌ । राजा प्राह। सुमते महती देवताशक्तिः। 
ततो राजा कामपि दासीमाकारये विप्न॑ प्राह । द्विजवर 
अस्या वेश्यायाः शिरासे करं निर्भेहि। विप्रस्तस्याः 
शिरसि करं निधाय तां प्राह । देवि यद्वाज। ज्ञाप- 
यति तद्वद। ततो दासी प्राह। देवाइमय समस्त- 
वादूमयजात॑ हस्तामठकवृत्पश्यामि। देवादिश्व कि 
बृणयामि । ततो राजा पुरः खड़ वीक्ष्य प्राइ। खड़े 
मे व्यावणंयेति । दासी प्राह ॥ 


१६< भोजपवन्धः । 


हे देव ! मंत्रोका आराधन करके नहीं रुकनेवाली शक्ति 
हो जाती है । हे देव! तिसका ऐसा आश्र्य है कि, में 
निसके शिरपर हाथ रख देता हूँ, विसके सरस्वतीकी कृपा- 
करके अरखलित विद्याका प्रसार हो जाता है। राजा कहने 
लगा। है सुमते ! देवताकी शक्ति बढ़ी है। पथाव्‌ राजा 
किसी दासीकी बुठकर बाह्मणकों कहने लगा। हे दिज- 
वर | इस वेश्याके शिरपर हाथ परो। ब्राह्मणने तिसके 
शिरपर हाथ धरकर तिसको कहने लगा। हे देवि ! नो 
राजा हुकुम करे सो कह। तब दासी कहने लगी। हे देव ! 
अब संपूर्ण वाणीमय शास्रकों हाथमें आंवलेकी तरह 
देखेती हूं। हे देव ! हुकुम दो क्या वर्णन करूं। पश्चात्‌ 
राजा आगे खड्जकों देखकर कहने लगा। मेरे खड्जका वर्णन 
कर। दासी कहने लगी ॥ 
धाराधर त्वदसिरेष नरेंद्र चित्र । 
.._ वर्षति वेखिनिताननलोचनानि ॥ 
कोशेन संगतमसंगतिराहपेपस्य । 
दारिद्यमभ्युदयति प्रतिपाथिवानाम्‌ ॥ २२५३॥ 
पाराधर ! हे नरेन्द्र | यह तुम्हारा खड़ बडा विचित्र 
है। शत्रुओंकी ख्ियोके नेत्रोंको वर्षविता है। भथौत्‌ उनके 
नेजोंसे आंशू गिराता है। और युद्धमें कोशसे इसका संगम 
होना असंगत है। अर्थात्‌ यह सद्ग युदध्ूमिम मियानमें प्रवेश 
नहीं होता है और संपूर्ण राजाओं के दारिय्र करता है॥२२३॥ 


भाषादीकासमेतः । १६९ 


राजा तस्ये रत्नकलशाननर्याद पंच ददों । 
सतस्तस्मिन क्षणे कुतश्ित्‌ पंच कपयः समाजग्मुः । 
तानवलोक्य ईषद्विच्छायमु्स राजानं ह्ठा महेशर- 
कृविः वृक्षमिषेणाह ॥ 

राजा सुनकर इसको अमोले पांच कलश देता भया। 
पथ्वात्‌ तिसी क्षणमें कहींसे पांच कवि आते भये । तिनकों 
देखकर कुछेक शोभारहित मुखवाले राजाकों देखकर महे- 
श्वरकवि वृक्षका मिषकरके कहने लगा ॥ 
कि नातोसि चतुष्पथे घनतरच्छायोसि किछायया | 
छन्नश्नेत फलितोसि कि फलभरेः पूर्णोसि कि संवृतः॥ 
हे सदृक्ष सहस्व संप्रतिचिर शाखाशिखाकर्षणं । 
क्षोभामोटनभंजनानि जनतस्स्वरेव दुश्चेश्तिः २२४॥ 

हे सद्क्ष ! चतुष्पथ (चौतर्फ ) के मार्गमें किसवास्ते 
जामा है और घनछायावाला किसवास्ते हुआ है और 
छायाकरकेभी आच्छादित हो गया तो किसवारते फला है। 
ओर फलभरोंकरके किसवास्ते पूर्ण हुआ है। और जो ऐसा 
हो गया तो अब अपनीही खोदी चेशओकरके घनोंम्े 
शाखा शिखाओंका खेंचना ओर कोपसे मोडना, तोड़ना 
आदि दुःखको बहुत कालतक सह ॥ २२४ ॥ 

ततो राजा तस्मे लक्ष ददो । ततस्ते द्विनवराः 
प्रथकप्रथगाशीव॑चनसुदीर्य यथाक्रम॑ राजाज्षया कं- 
बल उपविश्य मंगर्ल चक्रः। तत एकः पठति ॥ 


१७०) . भोकाषन्प: । - 


. फिर राजा तिसको लाख रुपये देता भया। तिसके अनं- 
वर वे दिजवर अछग अलग आशीर्वाद देकर ( और ) राजा- 
के हुकमसे यथाक्रम कंबलपर बेठकर मंगल करते भये। 
फिर ( तिन्होंमें ) एक पढ़ने लगा ॥ 
कूमः पातालगंगापयसि विहरतां तत्तटीरूग्मुस्ता- | 
मादत्तामादिपोन्री शिगिल्यतु फणामंडर् कुंडलींड:॥ 
दिल्कमातंगा मृणाठोकवठनकलनां कुर्ता पर्व॑तेंद्राः । 
सर्वे स्वरं चरंतु त्वयि वहति विभो भोज देवी पारीम्‌ 

हे भोज | हे समर्थ [ तेरे पृथ्वकि धारण करते हुए कछु- 
वा तो पावालगंगामं कीड़ा करो। वराह्वतार तिश्त गंगाके 
वटके जामे हुए मोथिया खावों । शेषभी फणामंढलकों 
दूर करके आराम दो । दिशाके हस्ती कमलग्रास करनेमें 
क्राढा करो । पर्वत भी दूर हो जावो । (ऐसे ) ये संपूर्ण 
यथेच्छ विचरो ॥ १२५ ॥ 

राजा चमत्कृतः तस्मे शताइवान्‌ ददों । ततो 
भांडारिको लिखति ॥ 

राजा चमत्कत हुआ तिसको सर पोढे देता भया। 
फिर खजानचीने यह छोक लिखा ॥ 

क्रीडोदयाने नरेंद्रेण शतमशवा मनोजवाः॥ 

प्रदत्तः कामदेवाय सहकारतरोरधः ॥ २२६ ॥ 


राजाने बगी चार्में आमके वृक्षके नौचे मनकेसे वेगवाले 
सो घोढे कामदेव कविको दिये ॥ २२६ ॥ 


भाषादीका समेतः । १७१ 


'ततः कदाचिद्रोमो विचारयति स्म। मत्ततरशों 
बृदान्यः कोषि नास्तीति। तदूवे विदित्वा सुख्या- 
मात्यो विक्रमार्केस्य पुण्यपत्न॑ भोजाय प्रदर्शयामास । 
भोणस्तत्र पत्रे किचित्‌ प्रस्तावमपन्‍्रयत्‌। तथाई़ि 
विक्रमार्कः पिपासया प्राह ॥ 

फिर किसी समय भोज राजा विचार करता भया ॥ 
के मेरे सरीखा दतार ( ओर ) कोई॥शी नहीं । मुरूय मंत्री 
राजा भोजका ऐसा गर्व जानकर राजा पिक्रमारित्यका 
पुण्यपत्र॒ भोजकोी दिखाता भया। भोज तिस॒ पत्रमें कुछ 
प्रस्ताव देखता भया | सो यह है कि विकमार्क प्यासयुक्त 
हुआ कहने लगा ॥ 
स्4चछ सजनचित्तवह्नघुतरं दीनारतिंवच्छीत् । 
पुत्रालिंगनवत्तथव मधुर तद्घाल्यसंजल्पवत्‌ ॥ 
एलोशीरलवंगर्च 220 । 
जातीपाटलिकेतकसुरभितं पानीयमानीयताम्‌ २२७ 

सजनके चित्तकी तरह स्व॒चछ, दीनकी पीडाकी वरह 
हलका, पुत्रके मिलनेकी तरह ठंढा, बालअवस्थामे पुत्रके 
बोलनेकी तरह मधुर, इलायची, सस, लोंग, चंदन इन्होंसे 
शोभित और कपूर, कस्तूरी, मालती, पाटडिका, केतर्का 
इन्होंसे सुगंधित ऐसा पानी छावो ॥ २२७ ॥ 

ततो मागघः आइ ॥ 

फ़िर मागष बोला ॥ 


१७२ भोजप्रवन्धः । 


वक्रांभोर्ज सरस्वत्यभिवसति सदा शोण एपापरस्ते । 
बाहुः काकुत््थवीयेस्मृतिकरणपटुदेक्षिणस्ते समुद्र॥॥ 
वाहिन्यः पाइवमेताःकथमपि भवतो नेव मुर्चत्यभी९णं 
स्वच्छे चित्ते कुतो5भूत्कथय नरपते तेबुपानामिलाषः 

हे नरपते ! त॒म्हारे सुखरूप कमलमें दो सदा सरस्वती 
बस्ती है। तम्हारा होंठ शोणनद है। तुम्हारी दहनी भुजा 
ओऔरामचंद्रजीके दीर्यको स्मृति करानेमें चतुर समुद्र है। 
और पसवाढेमें ये वाहिनी सेना अथवा नदी किसी समयमें 
तुमने त्यागीही नहीं है। हे राजन ! चित्त स्वच्छ होत संते 
जल पीनेकी अगिलाषा तुम्हारे केसे हुई ॥ २२८ ॥ 

ततो विक्रमार्कः प्राह । तथाहि ॥ 

फिर विक्रमार्क कहने लगे कि यह ठीकही है ॥ 
अष्टी हाटककोट्यख्रिनवतिमुक्ताफलानां तुलाः । 
भंचारान्मघुगंधमत्तमधुपाः कोधोद्धता सिधुराः ॥ 
अश्वानामयुत प्रपंचचतुरं वारांगनानां शर्त । 
दत्त पव्वनुपेण योतकमिदं वेतालिकायार्प्यताम्‌२२९ 

आठ कोटि सुबर्ण, तेरानवे (९३ ) तुला मोती, मदो- 
न्मत्त और क्रोपम भरे ऐसे पचास हस्ती, देश हजार घोड़ा 
ओर लीला करनेंमें चतुर ऐसी सौ (१०० ) वेश्या यह 
इतना दाईज पांडयराजा ( विक्रम ) ने दिया है । सो वैता- 
लिकके वास्ते अप॑ण करो ॥ २२९ ॥ 


ततो भोजः प्रथमत एवं अद्भुत विक्रमार्कचरित्र 


भाषादीकास्मेतः । १७४३ 


हष्ठा निजगर्व तत्यान । ततः कदाचिद्धारानगरे राजो 
पिचरन्‌ राजा कंचन देवाल्ये शीतादुं आह्मणमित्थं 
पठंतमवलोक्य स्थितः ॥ 

तिसके अनंतर भोज प्रथम ते विकमार्क का अद्भव च्रित्‌ 
देखकर, अपने गवेकी त्यागता भया । फिर कभी पारानगर्रामें 
रातकों विचरता हुआ राजा देवस्थानर्म जाड़ेसे व्याकुछ 
हुआ ऐसे पढते हुए ब्राह्मणको दख स्थित हो गया ॥ 
शीतेनाध्युपितस्य मापनलव चिताणंव मजतः । 
शांतामेः स्फुटितापरस्य पमतः क्षुक्षामकुक्षेमंम ॥ 
निद्रा काप्ययमानितेव दयिता सत्यम्य दूर गता 
सत्पञप्रतिपादितेव कमछ। नो हीयते शर्वरी ॥२३०॥ 

मंपके जलकी तरह जाईसे ब्यावर ( ओर ) जिंतासमरु- 
दम दयवा हुआ शांतअमिवाद दंयते होठोंवाद्ा अभिकों 
धमनेवाडा, भखमे सूखा पेटवाडा ऐसेड्ी मेरी निद्रा तिर- 
स्कार करी ख्रोकी तरह त्यागइर दूर चढी ग३ (आर ) 
सतात्रकी प्रतिपादन ( संचित ) करी लक्ष्मीकी तरह रात्रि 
नहीं क्षीण होती है ॥ २३० ॥ 
इति श्र॒त्वा राजा प्रातस्तमाहूय पप्मरछ । विप्र पूर्वेचू 


राज्रों लया दारुणः शीतभारः कर्थ सोठ॥ विप्र आह। 
ऐसे सुनकर राजा प्रातःकाल विसको बुलाकर पूंछता 


भया कि, है विप्र | कल रातको तेंने दारुण जाड़ केसे 
सहा ! बाह्मण कहने ढगा॥ 


१७४५ भोजप्रचस्धः । 


शत्रो जाहुदिवा भाजः कृशालः संष्ययोद्वेयों: ॥ 
एवं शीत मया नीत॑ मामुभाउकृशानुभिः ॥ २३१॥ 
रातको तने गोढोंसे ( अर्थात्‌ गोढोंमें शिर ल्हकोया ), 
ददिनमें सूर्यसे ( अर्थात्‌ ध्पमें बैठकर ), दोनों संध्याओर्मे 
अग्निकरके ( अर्थात्‌ तपकर ) ऐसे गोडा, अपर, सूर्य इन्हों 
करके मैंने जाढा वदित किया ॥ २३१ ॥ 
राजा तस्मे सुवणकलशज्नय प्रादात्‌। ततः कवी 
राजानं स्तोति ॥ 
राजा तिस बाह्मणकों तीन छुवर्णके कलश देता भ्या। 
फिर कवि राजाकी स्तुति करने लगा ॥ 
धारयित्वा तयात्मानं महात्यागधनायुषा ॥ 
मोचिता बलिकणोद्ाः स्वयश्ोगुप्ततष्मिणः॥२३२ ॥ 
हे राजन्‌ | आपने शरीर धारण करके, अपने यश करके 
गुप्त किया है शरीर जिन्होंने ऐसे बलि कर्ण भादि महद्दान, 
धन, आयु इनसे छुटा दिये अर्थात्‌ आपके दाव घन आदि- 
करके बलि, कर्ण आदिकोंका यश छिप गया है ॥ २३२॥ 
राजा तस्मे लक्षं ददो। एकदाक्रीडोद्यानपाठ आग- 
त्य एकमिश्षुदंड राक्षः पुरो मुमोच। त॑ राजा करे ग़द्दी- 
तवान। ततों मयूरकविः नितांत परिचयवशात्‌ आ- 
त्मनि राज्ञा कृतामवज्ञां मनसि निधाय इश्लुमिषणाह ॥ 
राजा तिसको लाख रुपैये देता भया | एक समय बाग- 
यानू आकर एक ईखका गंडा राजाके भागे रखदा भया। 


भाषाटीकासमेवः । 4७७ 


तिसको राजा हाथमें लेता तया। फ़िर मयरकब्ि नित्य 
आनेणानेसे राजाने किये हुए तिरस्कारको अपने मनमें रख- 
कर ईखके गंढके मिषसे कहने लगा ॥ 

कांतोसि नित्यमघुरोसि रसाकुलोसि | 

कि चासि पंचश्रकासुकमद्दितीयम ॥ 
इक्षो तवास्ति सकल परमेकमून । 
यत्सेवितो भजसि नीरसतां क्रमेण ॥ २३३ ॥ 

हे ईखके गंढे | त॒ सुंदर है | नित्य मधुर है । रससे 
व्याप्त है। त सुंदर कामदेवका धनुष है। तेरेमें संपूर्ण गृण 
हैं। परंतु एक कसर है कि जिससे त्‌ निरंतर क्रमसे सेवन 
किया हुआ नीरसताको भ्रभक है अर्थात्‌ पिछली पिछली 
पोरियोंमें रस कम कम आता है॥ २३३ ॥ 

राना कविद्वदयं ज्ञात्वा मयूरं संमानितवानू | 
ततः कदाचिद्रात्रो सोधोपरि क्रीडापरो राजा शजश्ञा- 
कृमालोक्य प्राह ॥ 

राजा कविके हृदयकों जानकर भयरका सन्‍्मान करता 
पा । फिर किसी समय राजा क्रीढार्म तत्पर हुआ महलमें 
सोषे था सो चंद्रमाको देखकर कहने लगा ॥ 
यदेतचंद्रांतमलदलवछीलां वितनुते । 
तदाचशे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा ॥ 

जो यह चंद्रमा भीवर मेघके लेशकी लीला दीखती है 
इसको मनुष्य सूसा कहते हैं सो मेरको तेसे भान नहीं होता ॥ 


१७६ शोजगवन्धः । 


ततश्ाधोधूमो सोधांतः मरविष्टः कश्रिचोर भाह ॥ 
फिर नीचे पृथ्दीपर महूमिं बढा हुआ कोई चोर 
कहने लगा ॥ 
अहं लिदुं मन्ये त्वदारविरहाकांततरुणी-। 
काक्षोल्कापातत्रणकणक्लंकांकिततचुम्‌ ॥ २३४ ॥ 
मैं तो यह मानता हूं कि तरे शत्रुओंक विरहसे दु:खित 
जो उनकी स्री तिनका कटाक्षरूप जो वजयात तिसके बरण- 
हेशके कर्लेककेरके चिह्नेत £ शरीर जिसका एसा 
चंद्रमा है ॥ २३४ ॥ 
राजा तत्‌ श्ुत्रा प्राह। अहे महाभाग कस्त्व- 
मर्धराजे कोशग्रहमध्ये विष्ठताति।स आइ । देव 
अभय नो देहात । राजा तथेत्रि । ततो राजाने से 
चोरः प्रणम्य स्ववृत्तांतमकथयत्‌ । ठुश्टा राज। चोराय 
दश कंटीः सुवणस्याए्टन्मत्तान्‌ गर्जेड्रंथ ददी । ततः 
कोशाधिकारी पमपत्रे लिखति ॥ ु 
राजा तिस्के सुनकर कहने लगा। वा आश्चर्य है । हे 
महाभाग | त कोन ह जो अपरात्रम खजानेमें बढ़ रहा। 
सो कहने लगा कि, हे देव ! मेरा कसूर माफ़ करो । राजा 
कहने लगा, माफ है। फिर 7ह चोर राजाको प्रणाम करके 
अपना वृत्तांत कहता या । फिर प्रसन्न हुआ राजा चोरकों 
दश कोदी मुवर्ण महोर और आठ मशेन्‍्मत्त हस्ती देता 
भया । फ़िर कोशापिकारी पर्मपत्रमें लिखता भया ॥ 


भापाटीकासमेतः । १७७ 


तदस्मे चोराय प्रतिनिहतमृत्युप्रातेभिये। 

प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्धयक्ृते ॥ 

सुवर्णानां कोटीदंश दशनकोदिक्षतगिरीन । 

गजेंद्रानप्यष्टों मद्मुद्तिकूजन्मघुलिहः ॥ २३५॥ 

जिसका मृत्युके समान भय नष्ट हो गया ऐसे इस चोर- 
के वास्‍्ते ( केवल ) छोकके पिछले दो चरण बनानेवालेके 
वासस्‍्ते भर्त महाराज प्रसन्न होके दश करोड सुवर्ण ( महोर ) 
ओर दांतोंके अयभागसे पर्वतोकों फोड देवे ऐसे तथा, जिनके 
मदपर मदोन्मत्त भोंहरे गूंज रहे ऐसे मदोन्मत्त आठ हस्ती 
देता भया ॥ २३५ ॥ 


ततः क॒दाचित्‌ द्वारपाल आगृत्य प्राह। देव को- 
पीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तेत इति । राजा प्रवेशये- 
ति। ततः प्रविश्स्स कविभोजमाठोक्य में दारितय- 
नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हषोश्रृणि मुमोच । 
राजा तमाठोक्य प्राह। कवे कि रोदिषि इति । ततः 
कविराह। राजन आकर्णय महृहस्थितिम्‌ ॥ 

फिर किसी समयमें द्वारगरुल आकर कहने लगा। हे 
देव ! एक कोपीन बांधे विद्वान्‌ द्वारपर खड़ा है । राजा 
कहने लगा आने दो । फ़िर अंदर आया हुआ वह कवि 
भोजको देखकर मेरे दारिब्रका नाश होगा यह मानकर 
प्रसन्न हुआ आनंदके आंधू छोडता भया । राजा तिसको 
देखकर कहने लगा। हे कवे | किसवास्ते रोते हो। फ़िर 


कावे कहने लगा। हे राजू | मेरे घरकी स्थिति हुनो ॥ 
मौज० भाषा» १३ 


१७८ भोजप्रवन्धः । 


अये लाजा उच्चेः पथि वचनमाकण्य गृहिणी । 

शिश्ञोः कर्णों यत्रात्सुपिहितवती दीनवदना ॥ 

मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्वुबहुले । 

तदंतः शल्य मे त्वमसि पुनरुद्धतुमुचितः॥ २३६॥ 
खील लो २ रास्तामें ऐसा ऊंचा वचन सुनकर अर्थाव्‌ 

खील बेचनेवालेकी अवाज सुनकर दोनमुखवाली मेरी घर- 

वाली यत्से बालकके कार्नोको ढकती भई ( और ) मेरमें 

अपना क्षीण उपाय जानकर नेत्रेंमं आंसू लाती भई यह 

वृत्तांत मेरे हृदयमें शल्यसा चभता भेया । इस शल्यको तुम 


तर दल 


निकालनेके योग्य हो ॥ २३६ १ 

राजा शिव शिव कृष्ण कृष्णेत्युदीरयन प्रत्यक्षर- 
लक्ष दत्त्वा प्राह | सुकवे, त्वरितं गचछ गेह त्वहहिणी 
सिन्नाभूदिति | ततः कदाचिन्तृगयापरिश्रांतो राजा 
कस्यचिन्महावृक्षस्प छायामाश्रित्य तिष्ठति सम । 
तत्र शांभवदेवों नाम कविः कश्चिदागत्य राजाने 
वृक्षमिषेणाह ॥ 

राजा शिव शिव कृष्ण कृष्ण ऐसे कहता हुआ अक्षर २ 
प्रति ठाख २ रुपये देकर कहने लगा। हे सुकवे | जल्दी 
घरको जावों तेरी घरवाली बड़ी दुःखित है। फ़िर किसी 
समयमें शिकारसे थक हुआ राजा झिसी बड़े वृक्षकी छा- 
यामें बैठता श्या । तहां शांभ्वरेव नाथ कोई कवि आकर 
राजाको वृक्षमेसकरके कहने लगा ॥ 


क्षापाटीकासमेत: । १७९ 


आमोदेमरुतो मृगाः किसलयोछासेस्तचा तापसाः । 
युष्पेः पट्चरणाः फलेः शकुनयो पर्मादिताइछायया ॥ 
स्कंघेगंधगनास्त्वयेव विहिताः सर्वे कृतार्थास्ततः | 
रखे विश्नोपकृतिक्षमोईसि भवता भग्मापदोन्ये द्ुमाः ॥ 
सुगंधिकरके पवन, पीपसियोंकरके मृग, वक्ृलकरके 
तपस्वी, पुष्पॉकरके भोरे, फ़लोंकरके पक्षी, छायाकरके 
धामसे पीडित जन, डाहलोकरके गंधगज ऐसे तुम्होरे करके 
ये संपूर्ण रतार्थ हो गये हैं । इसवास्ते संपूर्णोके उपकारके 
वास्ते त्‌ समर्थ है अन्य वृक्ष तुम्हारे करके भग्नविपत्‌- 
वाले हैं ॥ २३७ ॥ 
किच-अविदि्तिग्रुणापि सत्कविभणितिः कर्ण 
सुवमति मधुधाराम्‌ ॥ अनधिगतपरिम- 
लापि च॒ हरति दृशं माठतीमाढा ॥ २३८ ॥ 
और कहते हैं । भ्रेष्ठ कविकी उक्ति अर्थ नहीं जान हुए- 
केभी कानोंविषे मधुर धारा छोडती है। मालतीकी माला 
बिना सुगंधिवालीभी नेत्रोंको वशमें कर लेती है॥ २३८ ॥ 
ताभ्यां छोकाभ्यां चमत्तकृतो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं 
ददो। अन्यदा श्रीभोनः श्रीमहे शरं नंतुं शिवालयम- 
भ्यगात्‌ । तदा कोपि ब्राह्मणो राजानं शिवसनब्रिधी 
प्राह। देव ॥ 
तिन छोकाकरके चमत्कत हुआ राजा अक्षर २ प्रति 
लाख २ रुपेये देता भया । एक समय औीधीजराजा भोम- 


बढ ० शोकाबन्ध | 


हेश्वरके नमरकारके वास्ते शिवालपमें जाता सया । तब 
कोई बाह्मण महादेव्जीके पास कहने लगा। हे देव | ॥ 
अर्थ दानववेरिणा गिरिजयाप्यप शिवस्याद्वतं । 
देंवेत्थं जगतीतले पुरहराभावे सन्मुमीठ॒ति ॥ 
गंगा सागरमंबरं शशिकला नागाधिप क्ष्मात् । 
स्वेज्ञत्वमधी अरत्वमगमत्तवां मां तु भिक्षाटनम्‌२३९॥ 

ह देव | शिवका आपा भंग विष्णुने ले लिया ( और ) 
आशा गिरिजाने । ऐसे पृथ्वीवठ शिव बिना होतसंते गंगा 
सागरकों चढी गई (आर ) चंद्रकला आकाशको ( ओर ) 

गाविप पृथ्वीतलकी और सर्वज्ञपन (इशवरपना ) तुम्हारेकों 

( आर ) भिक्षाटन मेरका प्राप्त हों गया ॥ २६९ ॥ 

राजा अक्षरलक्षं ददों। ततः क॒दाचिद द्वारपाल 

गत्य प्राह | देव कोपि विद्वान द्वार तिष्ठतीति। 

राजा प्रवेशयेति प्राह | ततः प्रविश्े विद्वान पठति ॥ 

राजा अक्षरोंके प्रति लाख लाख रुपेय देता भया । फिर 
किसी समय द्वारपाल आकर कहने लगा। हे देव | कोई 
विद्वान बाहर खड़ा है । राजा कहने लगा भेजो । फिर 
भतिर जाकर विद्वानू कहने लगा ॥ 
क्षणमप्यनुगृण्दांति य॑ दृष्टिस्ते5नु रागणी ॥ 

व त्यजत्याशु त॑ नरंद्र दरिद्रता ॥ २४० ॥ 
है नरन्‍्द्र ! तुम्हारी ख्रेहभो दृष्टि निसके क्षणमान्र्ी 


अजुग्ह करती है विस्को दरिद्रवा ईर्षाकोी तरह श्रीघरही 
त्याग देती है ॥ २४० ॥ 


भाषाटौकासमेतः । १८१ 


राजा रक्षं ददो | पुनरापि पठति कविः ॥ 

राजा तिसको लाख रुपेये देता भया । फिरती कवि 
पढने लगा ॥ 
केबिन्यूलाकुलाशाः कृतिचिद्पि पुनः स्केपसंबंधभा- 
जदइछायां केचित्पपन्नाः प्रपदमपि परे पछ्वानुन्नयति॥ 
अन्ये पुष्पाणि पाणो दधति तदपरे गंघमात्रस्य पार्ष 
वाग्वह्याः कितु मृठाः फलमहह नहि द्रष्टमप्युत्सहइंते॥ 

हे देव | कितनेक पुरुष वृक्षके मल ( कंद) कीही 
आशा करते हैं | कितनेक टहनियोंका संबंधही करते हैं। 
कितनेक छायाकोही आश्रय करते हैं । कोई जढ और 
पीपसियोंकों ग्रहण करते हैं। अन्य पृष्पोंकोही हाथमें बहण 
करते हैं। कोई गंधमात्रकोही ग्रहण करते हैं । परंतु बढ़ा 
आश्चर्य है कि मद जन वार्णारूप वेलका फल देखनेकीभी 
इच्छा नहीं करते हैं ॥ २४१ ॥ 

एतदाकण्ये बाणः प्राह ॥ 

यह सुनकर बाण कवि कहने लगा ॥ 
यरिच्छिन्नः स्वादोगृतगुडमधुक्षोद्रपयता । 
कृदाचिचाभ्यासाद्भनति नलु वेरस्पमघिकम ॥ 
प्रियावियोष्टे वा रुचिरकविवाक्येप्यनवि-। 
नेवानंदः कोपि स्फुरति तु श्सोसों निरुपमः ॥२७२॥ 

अमृत, गुर, शहद, गछ, दुग्ध इंग्होंका स्वाद थोढाही है । 
कन्ी घटती जाता है और बहुत सेपन करनेसे पिश्तताकोशी 


१८४ भोजमवन्चः । 


निःशवासोपि न नियाति वाणे हृदयवत्मेनि ॥ 

कि पुनः प्रकटाटोपपदवद्धा सरस्वती ॥ २४७ ॥ 
. जब बाण ( कवि या शर ) हृदयमार्गमें भाप्त हो जाता 
है तब ऊंचा श्रासभी नहीं निकलता है फिर प्रत्यक्ष पा्ंह 
आइंबरके परददोंकरके रची हुई वाणी ( कविता ) कहनी तो 
क्या हो सक्ती है ॥ २४५॥ 

ततो भवशभूतिः पराभवमसहमानः प्राह ॥ 

फिर भवज्ञाति तिरस्कारको नहीं सहता हुआ कहने लगा॥ 
इठादाकृशानां कतिपयपदानां रचयिता । 
जनः स्पधोलुश्रेदहृह कविना वश्यवचसा ॥ 
भवेद्द्य इवो वा किमिह बहुना पापिनि कठो । 
घटानां नि्मातृख्रिभुवनविधातुश्व कल॒हः ॥ २४६ ॥ 

कितनेक पद कहींसे हठसे खेंचक र तिन्होंका रचनेवाला 
जन जो वश्यव चनवाले कबिके साथ ईर्षा करे तो बढ़े आशर्य- 
की बात है । यहां बहुत क्या कहें, इस पापी कलिके विष 
घटोंको रचनेवालेका अर्थात्‌ कुम्हारका ओर त्रिलोकी रच- 
नेवाले बल्लाका कलह आजकलमें जरूर होगा॥ २४६ ॥ 
पुनराह-कालिदासकवेवांणी कदाविन्मद्रिरा सह ॥ 
कल्यत्यद्य साम्य॑ चेद्भीता भीता पढे पदे ॥ २४७ ॥ 

फिर कहने लगा । कालिदास कविकी वाणी किसी सम- 
यमें मेरी वाणीके साथ समताकों भ्रजती है सोती अब तो 
पदपद्य हरी ढरीकी तरह समताकों भजती है ॥ २४७॥ 


भांपा्टीकासमेतः । पृटथ 


ततः कालिदासः प्राह | सखे भवशूते महाकवि- 
रपि अन्र किमु वक्तव्यम्‌ ॥ 

फिर कालिदास कहने लगा । हे सखे भवज्ञते ! तुम 
महाकवि हो, इसमें क्या कहना है ॥ 
एपा पारेंद्रपरिषन्मह्रापंडितमंडिता ॥ 
आवयोरेंतरं वेत्ति राजा वा शिवसब्निभः ॥ २४८ ॥ 

महापंडितोंसे शषित यह भोजराजाकी सभा या शिवस- 
इश राजा हमारे तुम्हारे अंवरको जानता है ॥ २४८ ॥ 

तच्छृत्वा राजा प्राह | युवाभ्यां रत््यंतो वरणनीय 
इति। भवभूतिः ॥ 

तिसको सुनकर राजा कहने लगा। तुमने मैथुनका अंत 
वर्णन करना चाहिये। भवज्ञति कहने लगा ॥ 
मुक्ताभूषणमिदुरविवमजनि व्याकीणतारं नभः । 
स्मारं चापमपेतचापलमश्ूदिंदीवरे मुद्विते ॥ 
व्यालीनं कलकंठमंदरणितं मदानिलेमदित। 
निष्पंदस्तवका च चंपकलता साभून्न जाने ततः२४९ 

चंद्रबिंव ( मुख ) अलंकारोंसे रहित हो गया, जिधर 
टघर विखर गये हैं नक्षत्र ( करधनीके मोती ) जिसमें ऐसा 
तो आकाश ( कमर ) हो गया, कामदेवका पञुष ( मोह ) 
चपलतारहित हो गया, गीड कमल (नेत्र ) मृंद गये, सुन्दर 
कंठका शब्द बंद हो गया, मर पवन भौरित हो गया भ- 
थांद थ्ात लगा और धृवर्णचंप्रकेकी बेल ( यृवति-) तो 


१९६ शोजपरवस्धः । 


विश्वल गुरुछों.( स्तनों ) वाली हो गई उपरांत क्‍या हुआ 
वह नहीं जानता हूँ ॥ २४९ ॥ 
ततः कालिदासः प्राह ॥ 
“ फिर कालिदास कहने लगा ॥ 
: स्विन्ने मंडलमेंदव विलुलितं स्नग्भारनद्ध तमः । 
ग्रागेव प्रथभानकेतकशिखालीटायित सुस्मितम्‌ ॥ 
शांत कुंडलतांडव कुवल्यद्ुंद्वं तिरोमीलितं । 
वीत॑ बिद्वुमसीत्कृतं नह्ि ततो जाने किमासीदिति ॥ 
संद्रमंडल ( मुख) पस्तीनायुक्त हो गया और इसके 
पहिलेद्दी पृष्पमालासे बंधा हुआ अंधकार ( केशपाश ) खुल 
गया, प्रसिद्ध केतकीकी शिखासमान हास्य हो गया, कुण्ड- 
लॉक नृत्य शांत हो गया, नीलकमल्ों ( नेत्रों ) का युग्म 
मूंद गया और मंगों ( होठों ) का सीत्कार शब्द जातारहा। 
इससे उपरांत में नहीं जानता कया होता भया ॥ २५० ॥ 
राजा कालिदास प्राह। सुकवे भवभृतिना सह 
साम्यं॑ तव न वक्तव्यम्‌ | भवभूतिराह । देव किमित्ति 
वारयसि । राजा सर्वेप्रकारेण कविरसि। ततो बाणः 
प्राह । राजन भवभूतिः कविश्रेत्कालिदासो वक्तज्यो 
वा। राजा बाणकवे कालिदासः कविने किंठ पार्व- 
त्याः कृथ्िदवनों पुरुषावतार एवं। ततो भवशृतिं- 
रा । देव किमन्र प्राशस्त्यम भवति। राजा प्रा 
भवशूते किसु वकतव्यम्‌ प्रास्त्यं । कांलिदासडोंके 


भामयटीरूासमेत: । १८४७ 


यतः केतकंशिसालीलायितं सुस्मितमिति पठितत्‌। 
तत्ते भवश्वतिराह। देव पक्षपातेन पदसीति। तत्ः 
काढिदासः प्राह। देव अपरुयातिर्मा भरत शुवनेश्त- 
0४.8 गत्वा तत्सब्निषों तां पुरस्कृत्य पेंटे 
त्वया। ततो भोजः स्वंकविबृंदवेद्तित- 
स्सस्‌ अुवनेशवरीदेवालयं प्राप्य तत्र तत्सब्निधो भवयू- 
तिहस्ते घर दत्त्ता छोकद्यं च तुल्यपत्रद्ये लिखित 
तुलायां मुमोच । ततो भवभूतिभागे टघुत्वोद्धतां ईं 
पदुन्नति ज्ञात्वा देवी भक्तंपराधीना सदसि तत्परिभवों 
मा भ्रृदिति स्वावतंसकद्भारमकरंदं वामकरनखाग्रेण 
ग़हीत्वा भवभूतिपत्रे चिक्षेप। ततः कालिदासः प्राहाी 
राजा कालिदासको कहने लगा। हे सुकवे ! भवक्ञातिके 
साथ तुम्हारी समता नहीं कहां जाती। भवज्ञति कहने 
लगा । हे देव | ऐसे क्या विसराहते हो। राजा कहने लगा, 
तुम संपूर्ण प्रकारसे कवि हो । फिर बाण कवि कहने लगा। 
है राजन ! जो भवज्ञति कवि है तो कालिदासकोी कहो 
राजा कहने लगा, हे बाणकवे ! कालिदास कवि नहीं है 
किंतु, पृथ्वीविषे कोई पार्वर्ताका पुरुषावतार है। फिर भंव- 
शत कहने लगा। हे देव | यहां क्‍या ओठता है। राज 
कहने लगा, हे भव ते ! क्‍या श्रेष्ठता कहूँ । कालिदासके 
छोकमें जो “ केतकशिखालीलायितं सुस्मितं ” यह कहा. 
सो भेद कविता है। फ्रिर भवक्नति कहने छगा । हे देव 


'बुदद भोगपवन्धः । 


शक्षपात करके कहते हो । फिर कालिदास कहने लंगा। है 
देव | किसीका द्था तिरस्कार मत हो । इसवास्ते हुवनें- 
री देवीके स्थानमें जाकर तिसके पास विस कविताकों 
आगादी करके तुमने ताखढींमे संशोधन करना। फिर भोज 
संपूर्ण कपिसमहके कहनेसे ( निवेदित हुआ ) भुवनेश्वर 
डेदौके स्थानमें भरा होकर तहां देवीके समीप भवततिके 
झाथमें ताखडी देकर ओर दो छोक तुल्य पत्रोमें लिखकर 
ताखढीम छोढवा भया । फिर भवप्वतिका पत्र हलकेपनसे 
कुछ ऊपरको गया जानकर भक्तपराधीन देवीने विचारा कि 
सभा इस मेरे भक्तका तिरस्कार मत हो इसवास्ते अपने 
मुकुटकम छकी रेणुको वार्ये हाथसे ग्रहण कर भवष्तनेति पत्रपर 
मेरती भई । फिर कालिदास कहने लगा 
सहों मे सोभाग्यं ४7820: भवश्ूततेश्व भणितं । 
. भटायामारोप्य प्रतिफूलति तस्‍्यां छषिमनि॥ 
गिरां देवी सद्यः श्रतिकलितकद्भारकलिका- । 

मधूलीमाधुये क्षिपति परिपूत्य भगवती ॥२५१॥ 

अहो मेरे सोभाग्यको पन्‍य है जो मेरी और भवज्ृति- 
की कविता ताखडीमें आरोपण करके भव्तृतिकी कवितामें 
हलकापन होतसंते वाणियोंकी देवी भगवती तात्काल मुकु- 
मे रक्‍्खी कहारकलीकी घूली पूर्ण करनेके वास्ते मेरती 
भई ॥ २०१ |. ह 

तत्तः कालिदातपादयोः पतति भवभूतिः । स- 
जाने च विशेषज्ञ मजुते सम । ततो राजा भवशृति- 


भापाटीकासमेतः । १८९ 


कवये हतमत्तगनाद्‌ दृदो । अन्यद्ा राजा धारानगरे 
राजावेकाकी विचरन्‌ कांचन स्वेरिणी संकेतं गच्छंर्ती 
हृष्डा प्रपच्छ । देवि, का त्वमेकाकिनी मध्यरात्रों क 
गच्छसीति | ततश्वतुरा स्वेरिणी सा त॑ रातों विचरंते 
श्रीभोज निश्चित्य प्राह ॥ 

फिर भवज्ञृति कालिदासके चरणोंमें गिर गया। ओर 
राजाकोभी बहुत जाननेवाढा मानता भया। फिर राजा 
भवज्तवि कविको सो (१०० ) मद्योन्मत्त हस्ती देता भया । 
एक समय राजा पारानगरनें अकेला विचरता हुआ किसी 
स्वेंरणी स्रीको संकेतस्थानमें जाती हुइ्को देखकर पूंछता 
भया कि, हे देवी ! त कोन है ओर अर्प॑रात्रमें अकेली कहां 
जाती है। फिर वह चतुर स्वरिणी स््री राभिमें विचरते हुए 
भोजकों निश्चय कर कहने लगी ॥ 

त्वत्तोपि विषमो राजन विषमेषुः क्षमापते ॥ 

शासन यस्य रुद्ारा दासवन्मू प्रि कुवेते ॥ २५२॥ 

हे राजन | तुम्होरेसे जबर हुकुमदाला कामदेव है। हे 
बृथ्वीपते | जिसके हुकुमको रुद्र आदि देवताभी ससकी 
तरह मस्तकपर पथारण करते हैं ॥ २५२ ॥ 

ततस्तुष्टो राजा दोदेडादादाय अंग वलय च 
तस्ये दत्ततान। सा च यथास्थानं प्राप । ततो व 


ककिडे एकाकिनी रुदर्ती नारी दृष्ठा 
किमयेमपरात्ी रोदिति कि दुःखमेतस्था इब्ि 


१९० भोजभपवन्धः | 


वैचारयितुमेकमंगरक्षक॑ प्राहिणोत्‌ । ततोंगरक्षकः 
शुनरागत्य प्राह । देव मया पृष्ठा यदाह तच्छूणु ॥ 
फिर प्रसन्न हुआ राजा अपनी भुजाओंसे निकालकर 

बाजबंद और कंकण तिसको देता भया । वह अपने र्थान- 
को प्राप्त होती शई । फिर मार्गम चलता हुआ राजा किसी 
परम अकेली रोती हुई ख्रीको देखकर राजा कहने लगा 
किसवास्ते अर्धराजमें यह रोती है, इसको क्‍्य दुःख है ऐसे 
विचार करता हुआ एक अपने चपढासीकों भेजता भया। 
फिर चपडासी आकर कहने लगा। हे देव | मेंने पूंछी तब 
जो कहने लगी सो सुन ॥ 

वृद्धो मत्पतिरेष मंचकगतः स्थूणावश्नेप ग्रह । 
कालोयं नलदागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो ॥ 
यलात्संचिततेलबिदुघटिका भग्मेति पर्याकुटा । 
इृष्ठा गर्भभरालसां निजवूं इश्चूश्विरं रोदिति २७३॥ 

यह दृद्ध मेरा पति पलंगपर पढ़ा है और घर अन्य 
कोई नहीं ओर वर्षाकतुका यह समय ओर मेरे पुत्रकी 
कुशलकी बाती नहीं आई । सो यत्नसे इकही करी हुई 
तेल बंदकी कूल्हडी (तेलका पात्र ) फूट गई इसवास्ते 
व्याकुल हुई सासू, गभभारसे दुःखित हुई अपनी पुत्रमप्को 
देखकर बहुत रोती है ॥ २५३ ॥ 

$ ततः कृपावारिधिः क्षोणीपालः तस्ये ठक्ष॑ ददो। 
28१ कोंकणदेशवासी विप्रों राजे स्वस्तीत्यकत्वा 

ह््‌ 


भाषाटीकासमेतः । १९१ 


फिर रूपाका समुद्र राजा तिस ख्रीको छाख रुपये देता 
भया । एक समय कॉंकण देशका देसनेवाला बाह्मण राजाको 
रवस्ति ? ऐसे आशीर्वाद देकर कहने लगा ॥ 
शुक्तिद्ययपुटे भोज यशोब्धो तव रोक्सी ॥ - 
मन्ये तदुद्भवं मुक्ताफल शीर्तांशुमंडलम ॥२५४॥ 
हे राजन भोज ! तेरे यशरूप समुद्र आकाश और 
भ्मिरुप, जो दो सीपियोंका पुट है तिसमें होनेवाले चंदमे- 
डढको मोती मानता हूँ ॥ २५४ ॥ 
राजा तस्मे लक्षं ददो । अन्यदा कास्मीरदेशा- 
त्कीपि कोपीनावशेषों राजनिकटरस्थकवीन्‌ कनक- 
माणिक्यपटदुकूलालंकृतान आठलोक्य राजान प्राह ॥ 
राना तिसको लाख रुपये देता कया । एक समय 
काश्मीर देशसे कोपीनधारी कोई विद्वान आके हुवर्ण माणिक 
पाट रेशमसेः भ्ाषित हुए राजाके पास होनेवाले कवियोंको 
देखकर राजाकों कहने लगा ॥ 
नो पाणी वरकंकणक्णयतो नो कर्णयोः कुंडले क्षुभ्य- 
त्क्षीरपिदुग्धमुग्धमहसी नो वाससी भ्ूषणम्‌॥ दुंत- 
स्तंभविकासिका न शिष्िका नाश्योषि विश्लोन्नतों 
रामन्शजसभासु भाषित॒कलाकोशस्यमेवास्ति नः ॥ 
हे राजन ! हमार श्रेष्ठ कंकर्णोंके शब्दवाले हाथ नहीं 
और कानेंमें कुंडड नहीं और दूधके समृद्सराखा सफेत 
हारे बच्चन नहीं और हार्थादांवके समान प्रकाशवाली हमारे 


१९२ धोजपवन्पः ।. 


पालकी नहीं सब ऊंचा घोडा नहीं, परंतु रानसभामें कहने 
योग्य एक कविता कठाकोशल्य हमारे पास है ॥ २२० ॥ 

ततस्तस्मे राजा ठक्षं ददो । अन्यदा राजा राजे 
अंदरमडर्ु दृष्ठा तदंतःस्थकलंक वर्णयति सम ॥ 

फिर प्रसन्न हुआ राजा तिसकों छाख रुपैये देता भया । 
एक समय राजा रात्रिको चंद्रमंडलको देखकर विसके बीच- 
में स्थित कंकको वर्णन करता भया ॥ 
अके केपि शशंकिरे जलनिधेः पंक॑ परे मेनिरे । 
सारंगे कतिचिच्च संजगद्रि भूच्छायमेच्छन्परे ॥ 

चंद्रमामें कोई क्लेंककी शंका करते हैं, कोई समुद्रकी 
कीच मानते हैं, कोई सारंग कहते हैं और कितनेक प्रृथ्वी- 
की छाया कहते हैं ॥ 

इति राजा पूर्वाध लिखित्वा कालिदासहस्ते दृदो। 
ततस्स तस्मिन्नेव क्षणे उत्तरा्ध लिखति कविः ॥ 

ऐसे राजा पूर्वा्ड लिखकर कालिदासके हाथमें देता 
भया। फिर वह कवि उसी क्षणमें उत्तराध लिखता भया 
इंदो यहलितेंद्रनीलशकलश्याम दरीहश्यते । 
तत्सांद्वं निशि पीतमंधतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महे २५६ 

चंद्रमामें जो दलित इंद्रगील मणिके दुकढेकौसी श्यामता 
दौखती है विसको हम यह कहते हैं कि राज़िमें चंद्रमाने जो 
सघन अंधकार पिया वही कुक्षिमं भान होता है ४ २५६ ॥ 

राजा प्त्यक्षरं रक्षमुत्तरार्वस्य दत्तवान्‌। ततो राजा 


भाषाटीफासभेत: । ३९४६ 


कालिदासक्वितापद्धति वीक्ष्य चमत्कृंतः पुनराह। स- 
खे अकलंक चंद्रमसे व्यावरं येति । ततः कवि! पठति ॥ 
: " राजा उत्तरा्षका अक्षर २ प्रति छाख २ रुपैये देता 
भया । फिर राजा कालिदासकी कवितापद्तिको देखकर 
चमत्कत हुआ फिर कहने लगा। हे सखे | कलंकरहित चंद - 
माका वर्णन करो । फिर कवि पढने लगा ॥ 
लक्ष्मीकीडातडागो रतिधवलगई दर्पणो दिग्वधूनां । 
पुष्पं श्यामाठतायाख्रिथुवनजयिनो मन्मथस्यातपत्रम्‌ 
पंडीभूतं दरस्य स्मितममरधुनीपुंडरीक॑ मृगांक- । 
ज्योत्म्रापीयूषपपापी जयति सितवृषस्तारकागोलकस्य 

यह चंद्रपा रक्ष्मके क्रीढाका ताल्मव है, और रवि- 
का सुपेद घर है, दिग्खप वधुओंका सीखा है, श्यामा- 
बेलक। पुष्प है, जिशुवनकों जीतनेवाले कामदेवका छत्र है, 
महादेवका पिंदज्षित मंदहास है ओर आकाशगंगाका कमल 
है और अपनी किरणोंको अमृतकी बावडी है, तारागोल- 
कका सुपेद वृष॥ है ऐसे ( विचित्र ) रुपोरससे चंद्रमा उत्कर्ष- 
करके वर्तता है ॥ २५७ ॥ 

राजा पुनः प्रत्यक्षरं लक्षं ददो । एकदा कशिहर- 
देशादागतो वीणाकविराह ॥ 
-. राजा फिर अक्षरों प्रति लाख लाख रुपये देता भया। एक 
समय कोई 4२ देशसे आया हुआ वीणाकवि कहने लगा ॥ 
'त्कंव्याकरणाध्वनीनधिषणो नाई न साहित्यवि-। 


नो जानामि विवित्रकाध्यरचनाचातुयमत्यद्भुतम्‌ ॥ 
० माषा० १३ 


१९४ भोजप्वन्धः । 


देवी कापि विरिचिव्ठभसुता पाणिस्थवीणाकढ-। 
क्ाणाभिन्नरवं तथापि किमपि इते सुखस्था मम ॥ 

न्याय व्याकरणमार्गमें होनेवाली बुद्धिवाला में नहीं हूं । 
ओर न साहित्यकी जानता ओर अत्यह्ुत विचित्र काव्यकी 
रचना में नहीं जानता, परंतु कोई बल्लाकी प्यारी एन्नी देवी 
(सरस्वती) मेरे मुखमें स्थित हे फिरभी वह हाथमें होनेवाली 
वीणाका कल (मनोहर) शब्दसरीखा शरद कहती है॥२०८॥ 

राजा तस्मे लक्षं ददो । बाणस्तस्य सुलठलितप्र- 
बंध॑ अ्र॒त्वा प्राह । देव ॥ 

राजा विसको लाख रुपये देता भया। बाण करि तिस- 
के सुंदर प्रबंधकों सुनकर कहने लगा। हे देव | ॥ 
मातंगीमिव माधुरी धवनिविदों नेव स्पृश्ंत्युत्तर्मा। 
व्युत्पात्ति कुठकन्यकामिव रसोन्मत्ता न पर्यन्त्यमी ॥ 
कस्तूरीपनसारसोरभसुहद्रइत्पत्तिमाधुययो-। 
योंगः कर्णरसायन सुकृतिनः कस्यापि संपद्यते॥२५९ 

ध्वनिकों जाननेवाले इस| कवितामें मदोन्‍्मत्त हस्विनीकी 
तरह माधुरी ध्वनिको नहीं स्पर्ण करते हैं, और ये रसोन्‍्मच 
कवि यहां कुलकन्याकी तरह उत्तम व्युतत्तिक्ों नहीं देखते 

। करतूरी कर्ररकेसी सुगंधितराल्ा और कानोंमें रप्तापन- 
रुप व्युतत्तेि और. मधुरताका जो संयोग डे वह कानोंको 
रसायन कहा है सो यहां किती (एकही ) सुरुतिकों प्रा 
होता है ॥ २०५९ ॥ । 


भापाटीकासमेतः । १९७ 


अन्यदा राजा हीतां प्रातः प्राह | देवि प्रभात॑ 
व्यावणयेति । सीता प्राह ॥ 
एक समय राजा सीताको प्रावश्काल कहता भया। है 
देवि | प्रभातका वर्णन कर । सीता कहने लगी ॥ 
विरलविरलाः स्थूलास्ताराः कठाविव सजना । 
मन इव सुनेस्सवेत्रेव प्रसन्नमभून्नभः ॥ 
अपसरति च थांतं चित्तात्सतामिव दुर्जनों । 
ब्र॒जति च निश्ञा क्षिप्रं लक्ष्मीनिरुय्यमना इव ॥२६०॥ 
कलियुगमें सजनकी तरह कोई कोई मोटा तारा दीखता 
है और मुनिकी मनकी तरह सारा आकाश प्रसन्न हो गया । 
संजनेंके चित्तसे दुर्जनकी तरह अंधेरा दूर चला गया। निरु- 
दमवालेकी लक्ष्मीकी तरह रात्रि जल्दी चढी जाती है२६० 
राजा ठक्षं दत््वा कालिदास प्राह। सखे सुकवे 
ल्वमपि प्रभात॑ व्याव्णयेति । कालिदासः ॥ 
राजा लक्ष रुपेये सीवाको देकर कालिदासकों कहने 
लगा। है सथ्ष ) हे सुकवे | तुमभी प्रभातका वर्णन करो ॥ 
लिदास कहने लगा ॥ 
अमूत्पिगा प्राची रसपतिरिव प्राइय कनक । 
गतच्छायशंद्रो वुधनन इव ग्राम्यसद्सि ॥ 
क्षणात्क्षीणस्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा । 
न दीपा राजंते टिनयरहितानामितर गुणाः॥२६ १॥ 
पारा जैसे सुर्णनी मिछकर प्रीढा हो जाता है, ऐसे 


१९६ जोजप्रबन्ध३ । 


पूरब दिशा पीली हो गई। ग्रामीणों ( बाहर गामवाडों ) की 
सत्ताम जैसे पंडित शोभाहीन हो जाता है ऐसे चंद्रमा 
शोभाहीन हो गया । उ द्यमरहित राजा जैसे क्षीण हो जाता 
है ऐसे तारे क्षणमात्रमें क्षीण हो गये ओर नम्रतारहितोंके 
मुण जैसे प्रकाश नहीं करते हैं ऐसे दीपक प्रकाश नहीं 
करते हैं ॥ २६१ ॥ 

राजा तस्मे प्रत्यक्षरलक्ष॑ं ददी । अन्यदा द्वारपा- 
ठ आगत्य प्राह। देव कापि मालाकारपत्नी द्वारि 
तिष्ठतीति राजा प्रवेशयेति | ततः प्रवेशिता सा च 
नमस्कृत्य पठति ॥ 

राजा तिसको अक्षर २ प्रति ढाख २ रुपये देता भया 
एक समय द्वारपाल आकर कहने लगा । हे देव ) कोई 
मालन द्वारपर खड़ी हैं। राजाने कहा आने दो। फिर वह 
मालिन भतिर जाकर नमस्कार करके छोक पढने लगी ॥ 
समुन्नतघनस्तनस्तवकचुंबितुंबी फल- । 

कणन्मघुरवीणया विबुधलोकलोलदभुवा ॥ 
त्वदीयमपगीयते हरकिरीटकोटिस्फुर- । 

तुपारकरकंदलीकिरणपूरगोरं यश्ञः ॥ २६२ ॥ 

है राजन | ऊंचे ओर घन जो गुच्छेरूप मेरे स्तन 
(३3) हैं उनको जिसके नृंबे चंबते हैं ऐसी मधुर आवा- 
जवां वीणाकरके अथात छातीके लगाई हुई बॉन करके 
आर स्वगंछाकंब सा जन.के ऊपर चंचल हुई भ्रुकुटी करके 


भाषाटीकासमेत: । १९७ 


मेरेसे आपकाही यश गाया जाता है। सो वह आपका यश, 
महादेवजीके सुकुटके अग्रभागमें रहनेवाले चंद्रभाकी किर- 
जोंके समान भरपूर स्वच्छ गौर है ॥ २६२॥ 
राजा अहो महती पदपद्धतिरिति तस्ये प्रत्यक्षरलक्षं 

ददो। अन्यदा रात्रो राना धारानगरे विचरन कस्य- 
चिहझहे कामपि कामिनीमुलूखलपरायणां 38346: द्द्श । 
राजा तां तरुणीं पूर्णचंद्राननां सुकुमारांगी विलोक्य 
तत्करस्थं मुस्ं प्राह | हे मुसठ एत्तस्थाः करपछव- 
रपर्शनापि तथि किसलय नासीत्‌ तहि सर्वथा काए- 
मेव त्वमिति । ततो राजा एक चरण पठति सम ॥ 

राजा कहने लगा अहो इसके पदोंकी पद्धति बढ़ी है 
ऐसे विचार अक्षर २ प्रति तिसको छाख २ रुपये देता भया । 
एक समय राज्रिका राजा धारानगरमें विचरता हुआ किसीके 
घरमें अन्न छड़ती हुई किसी ख्लीको देखता भया। राजा जवान 
ओर पूर्ण चंद्रमाकेसे सुखवाली ओर कोमल अंगोंवाली ऐसी 
तिस ख्रीको देखकर ओर तिसके हाथमे स्थित मसलको देख- 
'कर तिसके भ्वि कहने लगा। हे मुसल ! इस ख्लीका हस्त कमल- 
पत्रका रपर्श करकेभी जो ते रे पीपसी नहीं फूटी तो हू सर्वथा 
काष्ठही है। फिर राजा एक चरण पढ़ता श्या ॥ 

मुसझू किसलयं ते तत्क्षणायन्न जातम | - 

हे सुसल ! नो विसी क्षण तेरे पीपसी नहीं उत्तन्न हुई । 

ततो राजा प्रातस्सभायां समायेत काठिदार्स वी 


ब९८ भोजप्रबन्धः । 


'मुसल किसट्य ते तत्क्षणाथन्न जातम्‌! इति पठित्वा 
सुकवे त॑ चरणज्रयं पठेत्युवाच। ततःकालिदासःप्राइ ४ 

फिर राजा भातःकाल सभा आये हुए कालिदासको देख- 
कर यह पहले कहे छोकका चरण पढ़कर कहने लगा कि, हे 
सुकवे! तीन चरण तुम पढो। फिर कालिदास कहने छगा ॥ 

जगाते विदितमेतत्काष्टमेवासि नून॑। 

तदृपि च किल सत्यं कानने वषितोसि ॥ 
नवकुवलयनेत्रीपाणिसंगोत्सवेस्मिन्‌ । 
मुसल किसटयं ते तत्क्षणायन्न नातम्‌ २६३॥ 

हे मुसल ! यह जगतमें विदितही है कि निश्चय त का- 
हही है ओर यही निश्चय सत्यहा है कि त वनमें बढ़ा है। 
नवकमलसरीखे नेत्रोंवाली ख्रीके हाथके संगके इस उत्सव- 
में तेरे तिसी क्षणमें पीपसी नहीं उत्पन्न हुई ॥ २६३ ॥ 

ततो राजा चरणत्रयस्य॒प्रत्यक्षरं लक्ष ददो। अ- 
न्यदा राजा दीघेका्ं जलकेलि विधाय परिश्रांत- 
स्तत्तीरस्थवटविटपिच्छायायां निषण्णस्तत्र कशथ्ि- 
त्कविरागत्य प्राह ॥ 

फिर राजा तीन चरणोंके अक्षर २प्रति लाख लाख रुपैया 
देता भया। एक समय बहुतकालतक जलमें कीड़ा करके 
थका हुआ राजा तिस सरोवरके तोरपर वटके वृक्षकी छा- 
यामें हज गया । तहां कोई कवि आकर कहने लगा ॥ 
छत्न सेन्यरनोभरेण भवतः श्रीभोनदेव क्षमा- । 
रक्षादक्षिण दक्षिणक्षितिपतिः प्रेक्ष्यांतरिक्षे क्षणात्‌ ॥ 


भाषादीकासमेतः । १९६ 


निःशंको निरपत्रपो निरलुगो निर्याधवों निःसुहू- । 
ब्लिशख्लीको निरफत्यकों निरनुजा नि्शाटको निमतः ॥ 

हे भोजदेव | हे क्षमारक्षामें चतुर | तुम्हारी श्ेगाकी 
रजके भारकरके आच्छादित आकाशको देखकर दक्षिणरें< 
शका राजा क्षणमात्रमें शंकारहित, लज्जारहित, नौकररहि- 
त, बांधवरहित, सुहृदरहित, स्लीरहित, संतानरहित, छोटे, 
भाईरहित, सुवर्णरहित ( सजानारहित ) ऐसा हुआ निकल 
गया ॥ २६४ ॥ । 
किच-अकांडघृतमानसब्यवसितोत्सवेस्सारसे- । 
रकांडपटेतांडवेरपि शिखसंडिनां मंडलेः ॥ 
दिशस्समवलोकिताः सरसनिर्भरप्रोछस- । 
द्ववत्पृथुवरूथिनीरजनिभूरजःशयामढाः ॥ २६५ ॥ 

और कहते हैं। विना अवसर मानसमें निश्चय कर 
उत्सववाले सारपोंकरके और विना अवसर सुंदर नाचने- 
वाले मयरोंके मंडलोकरके, रससे भरपूर प्रफुद्धित हुई आ- 
पकी बड़ी भारी सेनाकी, रात्री समान श्यामरूप पी करके 
काली हुई दिशा देखी जाती है अर्थाव्‌ उनको मेष आने- 
का समय दीखता है ॥ २६५ ॥ 

ततो राजा ढक्षद्वय ददो । तदानीमेव तस्य झा 
खायामेक॑ काक रटंतं प्रेशहय कोकिलं चान्यशालायां 
कूज॑त॑ वीज्य देवजयनामा कविराह ॥ 

फिर राजा दो लाख रुपैये देवा भया । उसी समय तिम् 


२०० भोजप्रवन्ध । . 


बहकी शाखामें बोलते हुए काकको देखकर और कोयलको 
हसरी शाखामें बोलती हुई देखकर देवजय गामा कवि 
कहने लगा ॥ 
हे 33 चरणो २५.४ 2 चंचुने ३8 वचो। 
चुरा गातिने व शुतिः पश्षमहोय तव ॥ 
श्रकेंकतिनिर्मरा गिरमिह स्थान वृथेवोहिस्त। 
सूखे ध्वानप्त न ललसेप्यसरशं पांडित्यमुन्नाटयन्‌ २६६ 
न तो छुंदर चरण, न चतुर चोंच, न कहने योग्य वचन 
और न चतुर लीला, न तेरा सुंदर पक्षमरह । कर कां का 
शब्दसे भरी वाणीको इस जगहपर वृथा कहता हुआ हे मर्ख 
काक | तृ बुरा पांडित्य दिखाता हुआ छजयाको भाप्त नहीं 
होता है ॥ २६६ ॥ 


तत एनां देवनयकबिना काकमिषेण विरचितां 
गण मन्‍्यमानस्तत्स्पधालहरिश्मो नाम कवि 
पूव पाह ॥ 
फ़िर देवजय कविने कागके मिपसे जो यह वाणी कहीं 
इस वार्णीसे अपनी निंदा मानता हुआ तिसकी स्पर्धा करता 
हुआ हरिशर्मा नाम कवि कोपकरके ईर्पापूर्वक कहने लगा ॥ 
पलक कष्णः कोकिलेस्सह संगतः ॥ 
ख्यायते काकः स्वयं यदि न भाषते ॥ २६७॥ 
रंग भर पांखोंकरके कोयलके समान काछा और कोष- 
लोंके साथ मिला हुआ काग जो आए नहीं. बोले तो कैसे 
जागा जावे ॥ २६७ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । २०१ 


ततो राणा तयोहेरिशमेदेवजययोः अन्योन्यवेरं 
ज्ञाला मिथ आललिंगनादिविश्वालंकारादिदानेन थे 
मित्र्त्त ब्यधात्‌। अन्यदा राजा यानमारुहझ् गच्छ- 
न्‌ पृत्मेनि कंचित्तपोनि्ि रृष्ठा तं प्राह । भवाह- 
झ्ञानां दहोनं भाग्यायत्तम । भवतां के स्थितिः। भो- 
जनाथे के वा प्राथ्येन्त इति । ततः स राजवचनमा- 
कृण्ये तपोनिधिराह ॥ 

फिर राजा तिन हरिशर्म देवजयका आपसमें वैर जान« 
कर आपतमें मिलाप करा ओर वस्र आम्ृपणादि दान देकर 
मैत्री करता भया। एक समय राजा सवारीमें बेठकर मार्ममें 
चलता हुआ किसी तपोनिधिकों देखकर तिसको कहने 
लगा। तुम्हारे सरीखोंके दर्शन भाग्यके आपीन है। तुम्हारा 
रहना कहां । और भोजनके वास्ते किनकी प्रार्थना करिये 
है। फिर बह तपोनिषि राजाके वचनको सुनकर कहने लगा ॥ 
फछं स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां । 
पयः स्थाने स्थाने झिशिरमधुरं परण्यसरिताम्‌ ॥ 
मृदुर्पञ्ञों श़य्या सुठलितछुतापछवमयी । 
संईते संता तंदषि घनिनां द्वारि कृंपणाः ॥ २६८॥ 

हे रधत | वनवनमें वृक्षोंके फुल विनाही परिभम यैं- 
थेच्छ मिलते हैं और पवित्र नदियोंका शिशिरक्ततुसे मधुर 
हुआ जल जगह जगह मिलंता है, सुंदर वेलेपतीवाली कोम् 
सशेवाली शब्पा है (ऐसे अच्छा निर्वाहभी है) तोभी 


२०२ भोजपिरबन्धः । 


भ्रनियोंके द्वारपर जो कृपणलोग वसते हैं वे दुःख सहते हैं 
अर्थात्‌ घन पाके रुपण होना यही दुःख है ॥ २६८ ॥ 

राजन वयं कमपि नाभ्यर्थयामः न गृहीमशे- 
ति राजा तुष्टो नमति। तत उत्तरदेशादागत्य कश्रि- 
द्वाजानं स्वस्तीत्याह। तं च राजा पृच्छति । विद्वन्‌ 
कुत्र ते स्थितिरिति । विद्वानाह ॥ 

हे राजन | हम कुछभी याचना नहीं करते न किससे 
कुछ अहण करते ऐसे तुन राजा प्रसन्न हुआ तमरकार करता 
क्षया | फिर कोई उत्तररेशसे आकर राजाको ' स्वस्ति' ऐसे 
आशीर्वाद देकर कहने छगा। राजा तिसको पूंछने लगा। 
हे विदन ! तुम्हारा रहना कहां । विद्वान कहने लगा ॥ 
यज्रांबु निदत्यमृतमंत्यनाश्र सुरेशवराः ॥ 
चिंतामणिश्व पाषाणास्तत्र नो वसतिः प्रभो ॥ २६९ ॥ 

जहां जल अमृतकी निंद। करता है ओर जहां नीच 
जातिके लोग इंद्की बराबरी करते हैं जहांके पत्थर ( पा- 
बाण ) चिंतामणिकी निंदा करते हैं । हे प्रो | में तहां 
वसता हूँ ॥ २६९ ॥ 

तद् राजा रक्ष दत्ता प्राह काशीदेशे का वि- 
शेषवात्तेति। स आह । देव इृदानी काचिदृद्धुतवार्ता 
तत्र ठोकमुखेन श्रुता, देवा दुःखेन दीना इंति । राजा 
देवानां कुतो दुःख विद्वर्‌ । स चाइ ॥ 

तब राजा तिसको छाख रुपेये देकर कहने लगा। क्य- 


भाषाटीकासमेतः । २०३ 


शीदेशमें स्पा विशेष वार्ता है। वह कहने लगा। देव | अब 
तहां कोई अद्ुत वार्ता मन॒ष्पोंके सुखसे सुनी सो यह है कि 
देवता दुःखकरके दीन हैं। राजा कहने लगा कि, हे विदन ! 
देवताओंको क्या दुःख है। वह कहने लगा ॥ 
निवासः काद्य नो दत्तो भोनेन कूनकाचरः ॥ 
इति व्यग्रधियों देवा भोज वार्तेति नूतना ॥ २७० ॥ 

भोजने कनकाचलछ दान कर दिया, सो भव हमारा 
निवास ( रहना ) कहां होगा अथांत भोजने सब हुवर्ण दाव 
कर दिया ओर सुवर्णका जो सुमेरु पर्वत है वहां देवतोंका 
वाप्त है, सो इस कारणसे देववाओंकी बुद्धि व्याकुल हो 
गई । हे भोज | यह नवीन बात है ॥ २७० ॥ 

ततो राजा कुतूहलोक्तया तुष्टः सन्‌ तस्‍्मे 
पुनलेक्षं ददो । ततो द्वारपारूः प्राह।| देव श्रीशेला- 
दागतः कशथ्िद्विद्वान अक्नचर्यनिष्ठो द्वारि व्तत इति। 
राजा प्रवेशयेत्याइ । तत आगत्य ब्रह्मचारी चिरं जी- 
वेति वदति । राजा त॑ पृच्छति । बह्नद वाल्य एवं क- 
लिकालाननुरूपं कि नाम ब्रतं ते। अन्वहसुपवासेन 
कृशोसि। कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्प कन्या तुभ्यं दापयि- 
प्याम। त्वं चेहहस्थ प्ममंगीकरिष्यसीति । अश्नचा- 
री प्राह। देव त्वमी श्रस्त्वया किमसाध्यम्‌ । 

फिर आशभ्र्यकी उक्तिसे मसन्न हुआ राजा तिसको फिर 
लाख रुपये देता भया। फिर द्वारफ़ कहने लगा।हे देव | 


99०४ जोनप्रवन्षः । 


श्रैशिलसे आया हुआ कोई भह्चर्यनिष्ठ विदान्‌ द्वारपर खड़े 
है। राजा कहने लगा भेजो । फिर अह्नचारी ओकर ' सिरे 
जीव” ऐसे कहता भया। राजा तिसको पूंछने लगा! है 
बहन | बालकअवस्थामेंही कलिकाहके अनलुरुप अर्थोद्‌ 
कलियुगमें गहीं बनने लायक आपका कौनसा भसिद्ध अंत 
है। क्योंकि भाप दिन २ प्रति उपवास करके ढुश हो रहे 
हो। किसी बाह्मणकी कन्या में दिवाऊंगा। जो ठुम गृहस्थ- 
धर्मको अंगीकार करोगे तो। बह्मचारी कहने लगा कि, हे 
देव | त॒ ईश्वर है, तुमको कोई बात सुशकिल नहीं ॥ 
सारंगाः सुहृदो गई गिरिगुहा शांतिः प्रिया गेहिनी । 
वृत्तिवेहिल्ताफलेनिवसन श्रेष्ट तरूणां त्वचः ॥ 
लद्धचानामृतपूरमग्रमनसां येषामियं निृति-। 
स्तेषामिंदुकलावतंसयमिनां मोक्षेपि नो न स्पृह्२७१ 
हे देव ! मेरे मित्र तो पशु पक्षी हैं, और पर॑तकी गुफा 

चर है और प्यारी शांति घरवाली है और अभि, फुल, पैलै 
इन्होंकरके मेरी आजीवका है और वृशक्षोक्रा चल्कछ ओह 
वस्र है। तेरे ध्पानरूप अमृतपूरसे जिन्होंका मन भरा हुआ 
प्सन्न है उन्होंके यही ( गृहस्थतुख ) आनंद है। किंतु चंह- 
कला है सुकुटम जिसके ऐसे शिवके नेमवालोंके हमारी मोक्ष- 
मंत्री वांछा नहीं है ॥ १७१ ॥ 

नि उत्थाय पदियोः पतति आह च। अह्न मया 
कि कत्तेव्यमिति । स आह । देव वर्य काशी जिगमिं- 


भाषाटीकासमेत: । २०७ 


पवस्तत एफं विधेहि। ये त्वत्सदने पंडितवराः ताब 
सर्वानपि सपत्नीकान काझीं प्रति प्रेषय । लतोह़ को 
प्ठीतृप्तः काशी गमिष्यामीति । राजा तथा चक्रे । त- 
तस्सवें पंडितवरास्तदाज्ञया प्रस्थिता।। कालिदास 
एको न गच्छति स्म। तदा राजा कालिदासं प्राह । 
सुकवे त्व॑ं कुतो न गतोसीति। ततः काढिदासो राजा- 
ने प्राह । देव सर्वज्ञोसि ॥ 

राजा उठकर चरणोंमें गिर गया ओर कहने लगा। 
हे बह्मन ! मेंने क्‍या कर्तव्य है। वह कहने लगा। हे देव ! 
हम काशीजी जानेकी इच्छा करते हैं इसवार्ते एक बात 
करो | जो तुम्हारे स्थानमें पंढितवर हैं ख्नीसहित तिन संपू- 
णोंको काशीजीमे भेजो । फिर में गोडीमें तृप्त हुआ काशी- 
जीको जाऊंगा। राजा फिर तेसेही करता भया। फिर संपूर्ण 
पंढितवर तिसकी भाज्ञाकरके काशीको चल पढ़े। एक 
कालिदास नहीं जाता भया। तब राजा कालिदासकों कहने 
छगा। हे सुकवे | तृ किसवास्ते नहीं गया। फ़िर कालिदास 
राजाकों कहने लगा। हे देव ! तुम तो सर्वज्ञ हो ॥ 

ते यांति तीर्थेषु बुधा ये शंभोइंरवर्सिनः ॥ 
यस्य गोरीशवरजित्ते तीये भोज पर हि सः॥२७श॥ 

हे भोज जो पंढित महादेवर्नासे दूर रहनेवाले हें सी 
ती्थोंके बियर जाते हैं। और जिसके चित्तमेंही गौरीखर है 
सो भाषही परम तीर्थ है ॥ २७२ ॥ 


२०६ भोजप्बन्धः । 


ततो विद्वत्सु काशी गतेषु राजा कदाचित्सभायां 
कालिदास प्रच्छति स्म। कालिदास अद्य किमपि श्रृत्ते 
कि त्वयेति | स आह ॥ 

फिर जब विद्वान्‌ काशीकों चले गये तब कदाचित 
राजा सप्ा्म कालिदासकों पूंछता भया कि, है कालिदास | 
आज तैंने कुछ सुना क्या । वह कहने लगा ॥ 
मेरो मंदरकंदरासु हिमवत्सानों महेंद्राचले । 

केठासस्य शिलातलेषु मल्यप्राग्भारभागेष्वषि ॥ 

सद्याद्रावपि तेषु तेषु बहुशो भोज श्रुतं ते मया । 
लोकालोकविचारचारणगणेरुद्रीयमान यजञ्मः ॥२७३॥ 

सुमेरुमं, मंद्राचलकी गृफाओंमें, हिमाचल, मेहेंदरा- 
चलमें, केलासकी शिलाभोमे, मलयाचलके प्राग्मारमें, 
सह्ादिमेती हे भोज | तिन तिनें विद बहुत वार छोकालो- 
करें फिरनेवाले जो चारणगण हैँ तिन्हों करके गाया हुआ 
तुम्हारा यश मेंने सुना है ॥ २७३ ॥ 

ततश्रमत्क्ृतो राजा प्रत्यक्षरलक्षं ददो। ततः कदा- 
दिद्वाजा विद्वदंदं निरगेतं कालिदास च अनवरतवे- 
श्याठपट ज्ञाताप्यचितयत्‌ | अहह बाणमयूरप्रभू- 
तयो मद्ीयामाज्ञां व्यद्धु:। अय॑ च वेश्यालुंपटतया 
ममाज्ञां नाडियते कि कुर्म इति। ततो राजा सावज्ञ 
कालिदासमपश्यत्‌। तत आत्मनि राज्ञोव्ञां ज्ञाला 
काठिदासो बछालदेशं गत्वा तहेशाधिनाथं प्राप्य 


भाषाटीकासमेवः । २०७ 


प्राह। देव मालवेंद्रस्य भोजस्यावज्ञया लदेशं प्राप्तोई 
कालिदासनामकविरिति | ततो राजा तमासने उप- 
बेडय प्राह । सुकवे भोजसभाया इहागतेः पंडितेस्स- 
मुदितः शतरस्ते महिमा। सुकवे त्वां सरस्वती वदंति 
ततः किमपि पठेति। ततः कालिदास आह ॥ 

फिर चमत्छत हुआ राजा अक्षर २ प्रति लाख २ रुपये 
देता भया । फ़िर किसी समयमें राजा विद्वदन्दकोी गया 
हुआ जावकर आर काहलिदासको निरंतर वेश्पालंपट जाव- 
कर चिंतन करता भया । बड़ा खेद है, बाण मयर आदि 
विद्वान तो मेरी आज्ञाकों मानते भये ओर यह वेश्यारंपट 
कालिदास मेरी आज्ञाकों नहीं मानता भया क्या करें। फ़िर 
राजा कालिदासको कसू रवाला देखता भया। हिर कालि- 
दास अपनेम राजाकी करी अवज्ञा मानकर बढ्धालरेशकों 
जाकर तिप्त देशके राजाकों प्राप्त होकर कहने लगा । हे 
देव | मालवेन्द्र भोजराजाकी अवज्ञाकरके तेरे देशकों 
कालिदास नाम में कर प्राप्त हुआ हूँ । फ़िर राजा तिसको 
आसनपर बेठाकर कहने लगा । हे सुकवे | भोगसभासे 
यहां आगे हुए जो सेकड़ों पंडित हैं तिन्‍्होंने तुम्दारी छापा 
कह रखीं है। हें छुकवे ! तेरेको सरस्वती कहते हैं, इस- 
चास्ते कुछ प्रढों । फिर कालिदास कहने लगा ॥ 
बल्ालश्षेणिपाल लद॒हितनगरे संचरंती किराती । 
कीणान्यादाय रत्नान्युरुतरखदिरांगारशंकाकुटांगी # 


२०८ भोजप्रवन्धः । 


क्षिप्ता श्रीखंडखंड तदुप्रिमुकुलीभ्षतनेत्रा घमंती। 
इवासामोदाजुपातेमंघुकरनिकरे धूमशंकां विभार्ते ॥ 

हे बद्धालक्षोणिपाल ! तुम्हारे शत्रुओंके नगरमें फिरती 
हुई किसाती ( शीलनी ) बिखरे हुए रत्नोंको लेकर फ़िर 
चमकते हुए बंढे भारी खेरके अंगारोंकी शंका करके (अंगार 
जानके) व्याकुल अंगवाली हुईं तिनके ऊपर चंदनका दुकढा 
गेरकर नेत्रोंकी मीचकर धमती हुई किराती श्वासकी सुग्ग- 
घरकरके आये हुए क्ोरोंके सम्रहोंकरके प्रमकी शंकाको 
धारण करती है ॥ २७४ ॥ 

ततस्तस्मे प्रत्यक्षरलक्ष ददो । ततः कदाचि- 
दहालराजा कालिदास पप्रच्छ । सुकवे एकशिला- 
नगरीं व्यावणेयेति। ततः कविराह ॥ 

फिर तिसको अक्षर २ प्रति राजा टशाख २ रुपैये देता 
क्या । फिर किसी समयमें बल्धालराजा कालिदाप्को पूँ- 
छता भया। हे सुकवे | एकशिला नगरीकों वर्णन करो॥ 
फिर कालिदास कहने लगा ॥ 

अपांगपातेरपदेशपूर्वे । 

रणीदशामेकशिलानगर्याम्‌ ॥ 
वीथथीषु वीथीषु विनापराध । 
पदे पदे श्ृंखलिता युवानः ॥ २७०५॥ 

एकशिला नगरी मृगसरीख नत्रोंवार्ली ब्रियोंके तिरस्का- 
रपूर्वक कटाक्षोंकर के गली गलियोंमें अर पेढ़ पेडोंमें बिना 
अपराध जवान ल|ग बेढियेमिं आ गये ॥ २७५ ॥ 


भाषादटीकासभेतः । २०९ 


पुनञ्म प्रत्यक्षरठक्षं ददो। कविः पुनश्च पठति ॥ 

फिरभी वह बह्ाल राजा अक्षर २ प्रति छाख २ रुपैये 
देता *या । कवि फ़िर पढ़ने लगा ॥ 

अंभोजपत्रायतठोचनाना- । 

मंभोधिदीपस्विह दीपिकासु ॥ 
समागतानां कुटिलेरपगि- । 
रनंगवाणेः प्रहता युवानः ॥ २७६ ॥ 

यहां समुद्सरीखी बडी भारी बावड़ियोंमें भाई हुई 
कुमलपत्रसरीखे बढ नेत्रोवाली स्रियोंके कुटिल कटाक्षरुप 
कामदेवके बा्णोक रे जवान मारे गये ॥ २७६ ॥ 

पुनश्च॒ बलालनृपः प्रत्यक्षरलकक्षं दो । एवं 
सत्रेव स्थितः कालिदासः। अन्नांतरे घारानगया 
भोज प्राप्य द्वारपालः प्राह । देव गुमेरदेशात माप- 
नामा पंडितवर आगत्य नगराद्वहिरास्‍्ते । तेन न 
स्वपत्नी राजद्वारे प्रेषिता । राजा तां प्रवेशयेत्याह । 
ततो मापपत्नी प्रवेशिता सा राजहस्ते पत्र प्राय- 
च्छत्‌ | राजा तदादाय वाचयति ॥ 

फिर बह्ालदेशका राजा अक्षर २ प्रति ढाख २ रुपेये 
देता भया। ऐसे तिसी जगह कालिदास स्थित होता भया। 
इस अवृसतरमें थारानगर्रामं भोजकों प्राप्त होकर द्वारपाल 
कहने लगा। है इव | गृजरदेशसे माघनामा पंढितवर आकर 
नगरसे बाहर स्थित हो रहा है। भौर तिसने अपनी स्री 


मोज ० भआाफा० १४ 


२१० झोजप्रवन्धः | 


राजद्वापर भेजी है। राजा कहने लगा हि तिसकों आने दो। 
फिर वह माधकी खली वहां जाकर राजाके हाथ पत्र देती 
भ्रई । राजा तिसकों टकर बांचता भया ॥ 
कुमुदूवनमपश्रि श्रीमदंभोजषं्ड | 
त्यनति मुदमुद्ृकः प्रीतिमांश्क्रवाकः ॥ 
उदयमहिमरश्मियाति ज्ञीतांशुरस्तं । 
हतविधिछसितानां दी विचित्रों विषाकः॥ २७७॥ 
सूप उदयका जात होते मत आर चठ॒माो अरका भाव 
होत संतरे कुमुदवनक्ी शोशा बिगड गई। और कमझम्तमूहरमें 
शोभा आ गई। उरदृका आनेद जाता _ह जा! चकवापसन्न 
हो गया (ऐस) शग्यहते का कर्म 2 विविजदी है ॥९७७॥ 
इति राजा नहृते प्रभाववर्णनमाकण्ण्य लक्षत्रय॑ 
दत्त्ता मायपत्नीमाह । मातरेद भोजनाय दीयते 
प्रततरई मावपंडितं आगत्य नमस्कृत्य पूर्णमनोरर्थ 
करिष्यामीति | ततः मा तदादाव गच्ठंती याचका- 
ना मुखात्खभतंः शारदचंद्रकिरणगोरान्‌ ग्रुणान्‌ 
आस्वा तेम्य एवं घनमखचिल भोजदत्तं दत्ततती । माघष- 
पंडितं॑ स्वृभर्तारमासाथ प्राह | नाथ राजा भोगेनाईं 
बहु मानिता धरने से याचकेभ्यस्त्वहुणानाकृण्ये 
दत्तवती। माघः प्राह। देवि साधु कृत परमेतें याच- 
काः समायांति किल तेभ्यः $ देयमिति। ततो माघ- 
पंडित बख्ावग्प जाता कोप्यर्थी प्राह ॥ 


भाषाटोकासमेतः । २१९. 


ऐसे राजा तिम पत्रय लिये प्रभातवर्णन को सुनकर तीन 
छाख रुपये मावकी खतोको देकर कहने लगा कि, हे मातः ! 
यह तेरकोी तोजनके वास्ते दिये हैं और प्रातः झाल मा 
पंढडितके पास आकर नमस्कार करके पूर्ण मनोरथ के रुगा । 
फिर वर मावपत्नी जब्र लेकर चरी ओर याचकोंके मुखसे 
अपने अताह़ि शग्हतके चंद्माकी किग्णोक्रेसे गण सुने 
तब सुनकर जाजका दिया हुआ संप्र्ग धन तिन्‍्होंकोंही देती 
कई । फिर अपने भर्ता माघ पंडितकों प्राम्त होकर कहने 
लगी । है नाथ! म॑ राजा भावतकों बहते मानी ( परत ) 
तम्हारे गृण सुनकर भपूण थन याचकाका दे रिया, माथे 
कहने लगा। है दवि | अच्छा किया, परंतु ये बाचक आते 
हैं विश्वय इनक वास्त क्‍या देना चाहिये। किर माघ पंडि- 
तको वदच्धावशप्‌ जानकर कोई याचक कहने लगा ॥ 


आश्वास्व॒ पवतकुठ तपनाप्गतत- 
मुद्मदावविवुराणि च काननानि ॥ 
नानानदानदगताने च प्रायता । 
रिक्तोसि यजलद सेव तवीत्तमश्रीः ॥ २७८ | 
हे मेध । सूर्यकी गरमीसे तप्त हुए पर्वतकुडको आशा- 
सन ( धीरज ) कराके ओर वनेोंकों तेज दवप्य्रे शांद 
करके और सेकडों नद नद्दियोंकों पूर्ण करके जो ते रीता 
हुआ ह म्रोहदी तेरी उत्तम शो ता है ॥ २७८ ॥ 


इत्येतदा ऊर्ण्य मार्षः स्वपत्नीमाह । देंवि॥ 
यह सुनकर माप अपनी द्वीफ़ो कहने लगा । हे देवि ! # 


२११२ ॥॥जप्रवन्ध: । 


अथा न संति न च सुंचति मां दुराशा । 
त्यागे रति वहति दुलेलितं मनो मे ॥ 
याच्णा च लापवकरी स्ववधे च पाएं । 
प्राणाः स्वयं अजत कि परिदेवनेन ॥ २७९ ॥ 

मेरे घन नहीं है और मेरकोी खोटी आशा ( तृष्णा ) नहीं 
स्थागती है ओर दुर्लालित मेरा मन त्यागर्में प्रसन्नताकों भाप 
होता है। और याचना लावव करनेवाली है ओर आप 
मरनेमे पाप लगता है । इसवास्ते विछाप करके क्या है। 
मेरे प्राण आपही चले जावें ॥ २७९ ॥ 
दारिद्यानस्संतापइशांतस्संतोषवारिणा ॥ 
याचकाशाविषातांतर्दाहः केनोपश्ञाम्यती ति ॥२८०॥ 

दारिब्ररुप अभ्निसे उत्तन्न हुआ ताप संतोपरूप जले 
शांत हो जाता है । परंतु याचककी आशा भंग करके जो 
भीतरका दाह है वह किससे शांत होवे अर्थात्‌ किसी चीज 
करकेभी नहीं शांत होवे ॥ २८० ॥ 

ततस्तदा माषपंडितस्य तामवस्थां विछोक्य 
से याचकाः यथास्थानं जम्मुः। एवं तेषु याचकेघु 
यथायथ गच्छत्सु मापः प्राह ॥ 

फिर तब माघ पंढितकी तिस अवस्थाको देखकर संपू- 
णें याचक अपने स्थानमें जाते भये । ऐसे वे याचक अपने 
अपने स्थानोंमें जब चले गय तब माघ कहने लगा ॥ 
अनत बजत प्राणा अधिभिव्य॑थंतां गतेः ॥ 
पश्चादपि च गंतव्यं क सोर्थः पुनरीदद्मः ॥ २८१ ॥ 
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प्राण जाते हैं तो जाबो जो याचक व्यर्थ चले मये। 
क्योंकि फिर इन प्राणोंकों जाना तो हैही, फिर ऐसा पगयो- 
जन कौन है, जिसके वारते ये ठहर रहे हैं ॥ २८१ ॥ 

इति विलपन्‌ माधपंडितः परलोकमगात्‌ | ततो 
माघपत्नी स्वामिनि परलोक गते सति प्राह ॥ 

ऐसे विलाप करता हुआ मार पंडित परलोकको प्राप्त 
होता भया । फिर जब स्वामी परलोकर्में चले गये तब 
माघकी स्त्री कहने लगी ॥ 
सेव॑ते सम गृहे यस्य दासवद्धभुजस्सदा ॥ 
स स्वभायांत्षहायोयं ग्रियते माषपंडितः ॥ २८२ ॥ 

जिसके घरको राजा सदा दासकी तरह सेवन करते हैं, 
अपनी भार्या है सहाय जिसको सो यह माघ पंडित मृत्यु- 
को प्राप्त होता है ॥ २८२॥ 

ततो राजा माघ विपन्न ज्ञाता निजनगराद्विप्रशता- 
वृतों मोनी राज्ावेव तत्रागात्‌। ततो माघपत्नी राजाने 
वीक्ष्य प्राह | रानन यतः पंडितवरस्लवहेश्ं प्राप्त 
परलोकमगात्‌ ततोस्य कृत्यहोषं सम्यगाराधनीयं भ- 
वतेति। ततो राजा माघं पिपन्नं नमेदातीरं नीत्वा यथो- 
क्तेन विधिना संस्कारमकरोत्‌ तत्र च माषपत्नी वद्नो 
ब्रविष्टा। तयोश्व पुत्रवत्‌ सवे चक्रे भोजः । ततो माथे 
दिव॑ गते राजा शोकाकुछो विशेषेण कालिदासवियो- 
गेन च पंडितानां प्रवासेन कृशोभूदिने दिने बहुरुप- 
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क्षशज्ीव | ततोःमात्यमिंलित्वा चिति तम बछालदेशे 
कालिदासो वृसति । तस्मिन्नागते राजा सुखी भविष्य- 
तीति। एवं विचायामात्येः पत्रे किमपि लिखित्वा तत 
पत्र चेकस्यामात्यस्य हस्ते दत्त्वा प्रेषितम । स काल- 
कऋमण कालिदासमासाथ शज्षाउमात्य प्रेषितोस्मीति 
नत्वा तत्पन्न दत्तवाद | ततस्तत्कालिदासो वाचयति॥ 

फिर राजा माघकों मरा हुआ जानकर सेकड्डो बाह्म- 
णोंसे युक्त हुआ मोनी राजा रात्रिकोही तहां आता भया। 
फिर माधपत्नी राजाकों देखकर कहन लगी। है राजन ! 
जिससे पंडितवर तेरे दशकों प्राम होकर परलोकको प्राप्त 
होता भया, इसलिये इसका रृत्यशेष तुमने अच्छा तरह 
आराधन करना । फिर राजा मरे हुए माबका नर्मदके तीर 
ले जाकर यथाक्त विषिकरके मेस्कार करता भया, और 
तहां माघपत्नीजी अभिमें प्रविष्ट होती भई । तिन्होंकी संपूर्ण 
क्रिया भोज राजा पुत्रकी तरह करता गया अर्थात्‌ जेस 
पिताकी क्रिया पुत्र करता है तेसे क्रिया करता भेया। फ़िर 
जब माघ स्वर्गको चला गया तब शोकसे व्याप्त हुआ विशे- 
घकरके कालिदासक वियोगसे आर पंडितोंके प्रवाससे 
( परंदशरम चले जानेसे ) व्याकुल हुआ राजा दिन दिनमें 
ऐसे रश होता भया मानो कृष्णपक्षमें चंद्रमा। फिर मंत्रि- 
योने आपसमें मिलकर सलाह करी कि, बल्ालदेशमें कालि- 
दास वसंत हैं वह अवे तो राजा सुर्खी होवे। ऐसे विचार 
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कर मंत्रियाने पत्रमें कुछ लिखकर एक मंत्रीके हाथमें पत्र 
रेकर वहां भेज दिया। वह कालक्रम करके कालिदासको 
प्राप्त होकर राजाके मंत्रियोंने भेजा हूं ऐस कहकर कालिदा+ 
सकी नमस्कार करके पत्र देता शया । क्विर [वसकोी कादि- 


दाम्त बांचता गया ॥ 


न भवति भवति न चिरं भवति बिरं चेत्‌ 

फले विसवादी॥ कोपः सत्पुरुषाणां तुल्यः 

स्लेहेन नीचानाम्‌ ॥ २८३ ॥ 

सत्पुरुषाके कोप होता नहीं। थो होवे तो बहुत वार 
नई होता । थो बहुत वार धावे तो उसका फुल अच्छा होता 
हैं। इसवारते अष्ठ का कीपभी नीचाके खेहके समान होता है ॥ 

सहफारे चिरं स्थित्वा सी वाठकोकिल ॥ 

त॑ हिल्वाद्यान्यवृक्षेषु विचरन्न विठणसे ॥ २८४ ॥ 

है बालकोकिल | लीलासहित आमके वृक्षपर बहुत 
ठहरकर अब आमको त्यागकर ओर वृक्षोपर विचरता हुआ 
तृ लूजित नहीं होता है क्या ॥ २८४ ॥ 
कूलकंठ यथा शोभा सहकारे भवद्विरः ॥ 
खदिरे वा पलाशे वा कि तथा स्थाद्विचारयेति॥२८५ 

हे सुंदर कंठवाले कोयल | तेरी वा्ीकी शोभा नेसी 
आमके वृक्षपर है वेसी खैर ओर ढाकपर क्या हे ! सो ऐसे 
विचार तो कर ॥ २८५ ॥ 


२१६ भोजभवन्धः । 


ततः कालिदासः प्रभाते त॑ भूषालमापृच्छथ मा- 
ट्वदेशमागत्य राक्षः क्रीडोधाने तस्थो | ततो रा- 
जा च तत्रागतं ज्ञात्ता स्वयं गत्वा महता परिवारेण 
तमानीय संमानितवाव्‌ । ततः कऋमेण विद्वन्मंडछे 
च्‌ समायाते सा भोजपरिषत्‌ प्रागिव रेमे। ततः 
सिहासनमलंकुवांणं भोज द्वारपाल आगत्य प्रणम्या- 
ह। देव कोषि विद्वान जाटंपरदेशादागत्य द्वायोस्त 
इति। राजा प्रवेशयेत्याह | स च विद्वानागत्य सभा- 
यां तथाविध राजानं नगन्मान्यान्‌ कालिदासादीन 
कविएंगवान्वीक्ष्य बद्धनिद्द इवाजायत । सभायां 
किमपि तस्य मुखान्न निस्सरति । तदा राज्ञोक्तं वि- 
द्वनू किमपि पठेति । स आह ॥ 
फिर कालिदास प्रभातमें तिस राजाकों पूंछकर और 
मालवदेशम आकर राजाके बगीचार्म स्थित होता भया। फिर 
राजा तहां आये कालिदासकों मानकर बहत परिवारसे आप 
जाकर ओर लाकर संमान करते भये । फिर क्रमकरके 
विदवन्मंडल आया, पीछे वह भोजकी सत्ता पहलेकी तरह 
शोभाको प्राप्त होती भई । फिर सिंहासनपर बेठे राजा भोज- 
को द्वारपाल आकर प्रणाम करके कहने लगा, हे देव | कोई 
विद्वान्‌ जालंघरदेशसे आकर बाहर खड़ा है। राजा कहने 
लगा आने दो। वह विद्वान सप्तम आकर तैसे बेठे राजाको 
आर काठिदास आदि जगवके मान्य कविशेोंकों देखकर 
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रुकी बिद्वावालेकी तरह होता भया। सम्तामँ कुछ उसके 
सुखसे नहीं निकला | तब राजाने कहा हे विइन ! कुछ 
कहो | वह कहने लगा ॥ 

भारनाठ्गलदाहशंकया । 

मन्मुखादपगता सरस्वती ॥ 
तेन वेरिकमलाकचग्रह- । 
व्यअहस्त न कवित्वमस्ति मे ॥ २८६ ॥ 

हे शत्रुओंकी राजलक्ष्मीके केशोंको पकडनेमें ठयग्र ( नि- 
रंतर संलग्न ) हाथोंवाले भोगराज ! कांजी ( खट्टा पान्यवि- 
सेष्र ) की शंका करके ( तकलीफसे ) मेरे सुखसे सरस्वती- 
( वाणी ) चली गई । इससे मेरे कविता नहीं है ॥ २८६ ॥# 

राजा तस्मे महिषीशत ददो । अन्यदा राजा को- 
तुकाकुल्स्सीतां प्राह । देवि सुरतं पठेति । सीता प्राह 

राजा तिस पंडितकों सो भैंस देता भया । एक समय 
राजा आशभर्यके वश हुआ सीताको कहने लगा। हे देवि 
सुरतको पढ़ो । सीता कहने लगी ॥ 
सुरताय नमस्तस्मे जगदानंदहेतवे ॥ 
आलनुंपगि फल यस्य भोजराज भवारज्मः ॥ २८७ ॥ 

हे भोजरान | जगतके झानंदका हेतु विस सुरत ( मै- 
शुन ) को नमरकार है । जिसका फ़ल तुम्हारे सरीखोंका 
मिलाप॥ २८७ ॥ 


88 राजा तस्ये हारं ददो | राजा तत- 
श्वामरप्र वेश्यामवलोक्य कालिदास प्राह । 


रु 
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सुकवे वेश्यामनां वर्णपेति । तामवलोक्य कालिदासः 
ग्राह ॥ 

फिर प्रम्नन्ञ हुआ राजा रानीको हार देता भया। फ़िर 
राजा यमर लेनेवाली वेश्याको देखकर कालिदासको कहने 
लगा। हे घ्ुकवे | इस वेश्याका वर्णन करो। विस्तको देख- 
कर कालिदास कहने लगा ॥ 

कचभारात्कुचभारः कुचभाराद्धी तिमेति कच- 

भारः॥ कचकुचभाराज्जघन को४5यं चंद्रानने 

चमत्कार: ॥ २८८ ॥ 

हे चंद्रसे मुखबाली | यह क्या चमत्कार हे कि कच- 
भारसे कुचभार भयको भाप्त होता ह ओर कुच भारसे कच- 
आर ( केशोंका भार ) भयको प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ ये सब 
हिलते ह सो मानों आपसके भयसेही कांपवे है ॥ २८८ ॥ 

भोजस्तुएस्सन्‌ स्वयमपि पठति ॥ 

फिर प्रसन्न इुआ राजा आपकभी पढ़ता प्या ॥ 
वदनात्पदयुगलीय वचनादघरश दतपंक्तिश्व ॥ 
कृचतः कुचयुगढठीयं लोचनयुगल च मध्यतस्रसति ॥ 

इसके धुखसे यह च्रणोंकी जढी ( दोनों चरण ) ढरते 
हैं ओर वचनसे ओंठ तथा दांतोंकी पंक्ति ढर्खा ह भौर 
कशॉस ये दानों कुचा ढरती हैं ओर दोनों नेत्र कटिभ्ाग 
( काटे ) से ढरते हैं ॥ २८९ ॥ 


अन्यदा भोज! राजा घारानगरे एकाकी विचरन 
कम्यचिद्विप्रवर्य ग्रह गत्वा तंत्र कॉचन पतिव्न्तां 
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स्वांके ग़यानं भतोरसमुद्वईर्ती पर्यन ततः तस्थाः 
शिश्ञुः सुप्तोत्यितः ज्वाठायाः समीपमगरच्छत्‌ । इयं च 
पतिधमंपरायणा स्वपारत नोत्यापयामाप्त ॥ ततः 
शिश्षुं व वह्ो पतंतं नागृहात्‌ | राजा चाश्चर्यमालछो- 
क्यातिश्त । ततः सा पतिधमंपरायणा वेश्वानरमप्रा- 
थेयत्‌ | यज्ञेशवर त्व॑ं सवेकर्मसाक्षी सवेधमोत््‌ जाना- 
सिमांपतिधमंपराधीनां शिक्षुमगहती च जानासि 
ततों मदीयशिशुमन॒ग़द्य त॑ मा दहेति। ततः शिक्षु- 
यज्ञेश्रं प्रविष्य त॑ं च हस्तेन ग्ृहीलार्धघटिकापयत॑ 
तत्रेवातिएत ततथ्ारोदीत्‌ प्रसम्नमुखश्च शिशुः सा थ 
ध्यानारूढातिष्ठत्‌ । ततों यहच्छया समुत्थिते भर्ते- 
रि सा झटिति शिक्षुं जग्राह । त॑ च परमधर्ममालेक्य 
विस्मयाविष्टो नृपतिराह | अहो मम भाग्य कस्या- 
स्ति । यवीदृश्यः पुण्यश्धियापि मन्नगर वसंतीति । 
ततः प्रातः सभायामागत्य (8ह[सन उपविष्टो राणा 
कालिदास प्राह सुकवे महदाश्य मया पूर्वेधू रात्रो 
दृष्टमस्तीत्युक्वा राजा पठात ॥ 

एक सयय राजा भोज थधारानगरमें एकछा विचरता 
हुआ किसी ब्राह्मणक घरमें जाकर तहां अपनी गोदमें सोदे 
हुए भर्ताको लिये किसी पतिबताकों देखता हुआ, फ़िर 
तिसका बालक सोता हुआ उठकर भग्रिके पास जाता 
भया। फिरभी यह पतिपर्मम तत्पर स्ली अपने परविकों नहीं 
उठाती भई | फिर बालककों अग्रिम पढ़ते हुएको नहीं 


२०७७० क्षोमप्रवन्धः । 


ग्हण करती भई । राजा आश्षगेकों देखकर ठहरता जया । 
फिर बह पतिधर्ममें तत्पर अग्निकी प्रार्थना करती भई। हे 
यक्षेश्वर ! तृ संपूर्ण कर्मोंका साक्षी है, संपूर्ण धर्मोको जान- 
ता है, में पतिधर्भम पराधीन बालकको नहीं गहण करती 
डुईकी तुम जानो हो, इसवास्ते मेरे बालकपर भलुगरह 
करके दग्ध मत कर । फिर बालक यज्ञेश्वरकों प्राप्त होकर 
तिसकी हाथकरके ग्रहण करके आधी धरीपर्यत तहां ठह- 
रता भया, फिर रोता भया बालक भसन्न मुख रहता भया, 
पतित्रता ध्यानमें सिथत होती भई। फिर जब स्वभ्ावसे 
क्षतों उठा तब वह जल्‍दी बालककों ग्रहण करती भई। 
तिस परम धर्मको देखकर आभ्यंयक्त राणा कहने लगा। 
अहा, मेरेकेसा भाग्य किसका है। भिससे ऐसी पुण्यश्धी मेरे 
जगरमे दसती है। फिर प्रातःकाल सभ्ार्मे भाकर सिंधासनपर 
बेठा राजा कालिदासको कइने लगा। हे सुकवे | म॑ने कल 
राजिका बढ़ा आशय देखा ऐसे कहकर राजा पढ़ने लगा ॥ 

इताहनअंदनपंकशीतल इति ॥ 

आग्ने चन्दनकी कींचकेसा ठंदा हो गया ४ 

कालिदासस्ततश्वरणत्रय॑ झटिति पठति ॥ 

फिर कालिदास तीन चरण जल्‍्दीसे पढ़ता भया ॥ 

सुतं पतंतं प्रसमीक्ष्य पावके । 

न वोधयामास पति पतित्रता ॥ 
तदाभवत्तत्पतिभक्तिगोखात । 
हुताशनअंदनपंकश्मीतलः ॥ २९० ॥ 


भाषाटीकासमेतः । २२१३ 


पुत्रकों अप्िमें पढ़ा हुआ देखकर पतिवता सञ्री पतिको 
नहीं जगाती भरई। तिस समय तिसके पतिभक्तिके गोरवसे 
अग्नि चंदनकी कींचकी तरह ठंढी हो गई ॥ २९० ॥ 

राजा च स्वाभिप्रायमाठोक्य विस्मितस्तमारलि- 
ग्य पादयोः पतति सम । एकदा ग्रीष्मकाले राजा 
अंतःपुरे विचरन्‌ घर्मतापतप्तः आलिंगनादिकमकुरवे- 
न ताभिः सह 23030 80५58 भय तत्रेष 
सुप्त | ततः प्रातरुत्थाय राजा सभां प्रविष्टः कुतूह- 
छात्‌ पठति ॥ 

राजा अपने अभिप्रायकों देखकर आधशर्ययूक्त हुआ, 
कालिदाससे मिलकर चरणोंन गिर गया। एक समय ग्रीष्म 
कालमें राजा रणवासमें विचरता हुआ ध्तकी गरमीसे तश्न 
हुआ आलिंगन आदि नहीं करता हुआ भर रानियोके 
साथ सरसवार्ता आदि उपचारके सुखक्ो अजुभव करके 
बहीं सो गया। फिर भ्रावःकाढ राजा सभामें प्रविष्ट इुभा 
आनंदसे पढने लगा ॥ 

मरुदागमवातंयापि शुन्ये । 

समय जाग्मति संप्रवृद्ध एव ॥ 

पवन भानेकी बातभी घहां नहीं ऐसे संप्रवृद् समयके 
प्रबल हनेपर ॥ 


६० (3 बुभुक्षवे स्वा-। 
मदिशत्फूत्कृतिमाननानिलेन ॥ २९१ ॥ 


२२५ भोजप्रबन्धः । 


भवत्षति बोला । सर्पिणी अपने क्ष परे बालककोी सुखकी 
वायु करके अपनी फुंकार ददों भई ॥ २९१ ॥ 

राजा प्राह । भवभूते ठोकोक्तिस्सम्यग्रुकेति । 
ततोपांगेन राजा कालिदास पश्यति। ततस्स आह ॥ 

ऐसे सुन राजा कहने लगा, हे भवज्ञते! लोकोक्ति 
अच्छी कही । फिर कटाक्षमे राजा कालिदासको देखने 
छगा। किर कालिदास कहने लगा ॥ 

अवलासु विठातिनोनवभूव- । 

त्रपनरेव नवोपशहनानि ॥ २९२ ॥ 

( ऐसी उस सभयपर ) बिलानी ( भोगी ) पुरुपके ब्वि4[- 
विष नर्वीन मिलाप नेत्रोंकेस्के होते जये अथाते विलासी 
थुरुष श्वियोंकी नेत्रांसही देखते प्रसन्ष होते मंये। मिलनेपें 
मरमी मालम ोती क्र २९२ ॥ 

तदा राजा स्वाभिप्राय ज्ञात्वा तुएः | कालिदास 
विशेषेण सम्मानितवान्‌ । अन्यदा मृगयापरवज्ञो 
राजा अत्यंतमातः कम्यचित्सरोवरस्थ तीरे निबि- 
उच्छायस्थ जंबूव समय मूलमुपाविशत्‌ । तत्र शया- 
ने राज्ञ जंबरुपर बहुसिः कपिमिः जंबूफूलानि 
सवाण्यापे चालितानि । तानि सहाब्दं पतितानि प- 
इयब्‌ घटिकामात्रं स्थित्रा श्रम परिहत्य उत्थाय 
तुरंगभवरमारुदझ गतः । ततस्सभायां राजा पूर्वाचु- 
भूतकपिचलितफठपतनखमडुकुवेन्‌ समस्यामाह । 

गुछु ग्गुलुणगगुलु ' तत भाह कालिदासः ॥ 


भापाटीकासमेतः । श्र्डे 


फिर राजा अपने अप्िप्रायको जानकर प्रसन्न हो गया। 
और कालिदासकों विशेषकरके मानता या । एक समय 
शिकारके वशसे अत्यंव आकुल हुआ राजा सरोवरके तीर- 
प्र मघन छायावाले जामुनके दृक्षकं जहके पाम बेठता 
क्षया । जब राजा ठेटा ( सोया ) तब जामनके ऊपर चढ़- 
कर बहुतसे वानरोने टहनी हिलाकर संपूर्ण जामनके फूछ 
गिरा दिये। तब तिन फ़छेका शब्दसहित पढ़ते देखकर 
एक घड़ी तहां ठहर खेदकों दुर कर फिर उठकर घोढेपर 
सवार होकर राजा चटा गया। फिर सप्मा्मे राजा पहले देखे 
हुए जामनके फुलोके पढ़नेक अनुकरण करता हुआ समस्या 
कहने लगा। ( गृल़गगुलगुग्गुद ) फिर कालिदास कहने लगा ॥ 

जंबूफलानि पक्कानि पतंति विमले मले ॥ 

कपिकंपितशाखातों गलुग॒ग्गु लुगुग्गुलु ॥ २९३ ॥ 

वानरोंकी कंपाई हुई जामतकी टहनिय पे पके हुए जा- 
मनके फल सुंदर जलमें पड । तब शब्द हुआ कि मगुलगुग्गु- 
लुगुगुलु ॥ २९३ ॥ 

राजा तुए आह । सुकवे अदृश्टमाप परद्ध दय कर्थ 
जानासि साक्षाच्छारदासी ति मुहुमुंहः पादयों: पतति 
सम । एकदा धारानगरे प्रच्उन्नपेपो विचरन्‌ कस्यचि- 
इद्धब्राह्मणस्प गृह राजा मध्याहृसमयं गच्छन तत्र 
तिष्ठति स्म्र । तदा वृर्द्धा।प्रों वेश्वदेव कृत्वा काकवर्लि 
गहन महात्विगत्य भूमा नलशुद्धायां निश्चिप्प काक- 


२२४ भोजप्रबन्धर । 


माह्ययति सम । तत्र हस्तविस्फालनेन इाहेतिशब्देन 
च काकास्समायाताः । तत्र कथ्ित्काकस्तारं रारटी- 
ति सम । तच्छृत्वा तत्पत्नी तरुणी भीतेव इस्ते नि- 
जोरप्ि निधाय अये मातारिति चकंद । ततो बआह्मणः 
प्राह। प्रिये साघुशीले किमय विभेषीति । सा प्राह । 
नाथ मादशीनां पतितरताब्रीणां करष्वनिश्रवर्ण सह्मं 
बा । साधुशीले तथा भवेदेवेति विप्र आह । ततो रा- 
ना तच्चरितं से दृष्ठा व्यवित॒यतू। अद्दो इयं तरुणी 
दुश्ञ्ीला नूनम्‌। यतो निव्योज बिभेति स्वपातित्रत्य॑ 
स्वयभेव कीतेयति च | नूनमियं निर्भीता सती अत्यं- 
तं दारुणं कर्म रात्रो करोत्येव । एवं निश्चित्व राजा 
तत्नेव रात्र।वंतहिंत एवातिप्ठत्‌ । अथ निशीये भतरि 
सुप्ते सा मांसपेटिकां वेश्याकरेण वाहयिला नमेदाती- 
रमनुगच्छत्‌ । राजाप्यात्मानं गोपयित्वानुगच्छति 
स्म। ततस्सा नमेदां प्राप्य तत्र समागतानां आहाणां 
मांस दत्ता नदी तीत्वो अपरतीरस्थेन शुराआरोपि- 
तेन स्वमनोरमेण सह रमते सम । तन्नरित्र हड्ठा रा- 
जा गृह समागत्य प्रातस्सभायां कालिदासमाठक्य 
प्राह । सुकवे श्रृणु ॥ 

राजा प्रसन्न हुआ कहने लगा। हे घुकवे | बिना देखे 
प्रहरयको बेसे जानते हो, तुम साक्षात्‌ सरस्वतीड़ा भव- 
वार हो, ऐसे कहकर वारंघार चरणोंगिं पढ़ता भया। एक 
समय राजा गुप्रूप पारण कर धारानगरमें विचरता हुआ 


भाषादीकान्षमेत: । श्श्णु 


किसी आह्षणक घर जाकर मध्याहसमयमं तहां ढहरता 
भया । तब वृद्ध बह्मण वेखदेव करके काकबलि भ्रहण 
करता हुआ घरसे निकल कर शुद्ध ज्षमिमें जल गेरकर का- 
कॉंको बुलाने लगा । तहां हाथ उठाकर आ आ शब्द कर- 
के काक आ गये । तहां कोई काक ऊंचे शब्दसे रटने 
लगा। तिसको सुनकर तिसकी जवान स्त्री ढरी हुईकी तरह 
अपनी छातीपर हाथ घरकर अग्रे मा ! ऐसे पुकारती भई। 
फिर ब्राह्मण कहने लगा। हे प्रिये ! हे साधुशीले | किसवा- 
से ढरती हो | वह कहने लगी। नाथ ! भेरे सरीखे पवि- 
बता ब्वियोंकों ऐसा ऋर शब्द सुनना नहीं सह जाता। हे 
साधुशील | तेसेही होगा, एस ब्राह्मण कहने लगा। फ्रि 
राजा तिसका संपूर्ण चरित देखकर चिंतन करता भया | 
अहो यह जवान स्री निश्चय खोटी है। जिसे ढरनेका 
मिसकरके अपने पतिब्रत[ध्कोी आप कीर्तन करती हैं। 
यह निश्चय ढरी हुइकी तरह राजिकों अत्यंत दारुण कर्म 
करती है । ऐसे निधय करके राजा रात्रिकों वहीं ल्हुका 
डुआ ठहरता भया। जब अर्धरात्र्भ शत हो गया तब 
बह वेश्याक हाथ मांसकी पिटारी लेकर नमंदाके तीरपर 
जाती भई। राजार्भी अपने आपको गत करके पीछे जाता 
भया। फिर बह नमंदाको प्र.प्त होकर तहां आये हुए ग्राहों- 
को मांस दंकर नर्मदाको तीरकर पर शूलापर आरोपित 


जो भपना प्रिय विस साथ रमण करती भई । राज। विश 


भोज * माफप«० १५ 


२२६ क्षोजमिबन्धः । 


चरित्रकों देवकर घर आकर पभातःकाल सतार्मे कालिदास - 
को देखकर कहने लगा । हे सुकवे | सुनो ॥ 
दिवा काकरुताद्भीता, 

ततः कालिदास आह-रात्रो तरति नमंदाम्‌ ॥ 

ततस्तुणो राजा पुनः प्राह-तत्र संति जले ग्राहाः, 
ततः कविंगहइ-ममज्ञा सेव सुंद्री ॥ २९४ ॥ 

दिनमें काकोंके शब्दकरके ढरी । फिर कालिदास कहने 
लगा। सतकों नर्मदाद। तीखी शर्ट । प्रसन्न हुआ राजा फिर 
कहने लगा। तहां जलम गाह थे। फिर कवि कहने लगा। 
वह सुंदरी ममंकी जाननवाी है ॥ २९४ ॥ 

ततो राजा कालिदासस्य पादयोंः पतति । एकदा 
धारानगर विचरन्‌ वेशयावीथ्यां राना कंदुकडीलात- 
त्परां तदअमणवगेन पादयोंः पतिताबंतसा कांचन 
सुंदरी दा सभायामाह । कंदुक वर्णयंत् कवय इति। 
तदा भवभूतिराह ॥ 

फिर गजा कालिदामके चरणमें विर गया । एक 
समय धारानगरमे विचरता हुआ राजा वेश्वाकी गलीमें 
जाकर तहा खिन्नके खेलमें तत्पर और तिप्तके भ्रमणके 
देगसे परम पढ़ी है माठा जिसके ऐसी किमी सुंदरीको 
देखकर सभामें कहने लगा । हे कवियों | विन्नका वर्णन 
करो । फ़िर क्षवत्त ते कहने लगा ॥ 

विदितं ननु कंदुक ते ददय॑ । 

प्रमदाधरसंगमलुब्ध इव ॥ 


ज्ापादीकासमेतः । २२७ 


वनिताकरतामरसाभिहतः । 
पतितः पतितः पुनरुत्पतसि ॥ २९५ ॥ 
हे खिन्नू ! तेरा हृदय मेंने जान लिया त ख्रीके होठके 
अम्ृतके लोभीकी तरह ख्रीके हाथकमलसे ताड़ा हुआ पढ़ 
पढ़कर फिर उठता है ॥ २९० ॥ 
ततो व्ररुचिः प्राह ॥ 
फ़िर वररुचि कहने लगा ॥ 
प्रकीषि जय इवब भाति कंदुकोय॑ । 
कांतायाः क्रतलरागरक्तरक्तः ॥ 
भूमों तन्चरणनखांशुगोरगोरः । 
स्वस्थस्सन्नयनमरीचिनीलनीलः ॥ २९६ ॥ 
एकी यह खिन्न तीनोंकी तरह ( समान ) हो रहा है कि 
सके हाथकी लालीमे लाल लाल ज्ञान होता है ओर पृथ्वी 
पर तिसके नखोंकी किरणोंसे गोर गोर भान होता है और 
स्व:स्थ हुआ ( आकाशर्म गया हुआ) नेत्रोंकी छायाये 
नीला नीला भान होता है ॥ २९६ ॥ 
ततः कालिदास आह ॥ 
फिर कालिदास कहने लगा ॥ 
पयोधराकारधघरो हि कंदुकः । 
करेण रोषादभिहन्यत्ते मुहुः ॥ 
इतीव नेत्राकृतिभी तमुत्प् । 
ख्लियाः प्रतादाय पपात पादयोः ॥ २९७ ४ 


२२८ भोजप्रबन्धः । 


यह खिन्नू स्रीके कुचोंकेंसा आकारवाला है इसवास्ते 
कोपसे वारंवार ताडिया है फ़िर नेत्राकारसे डरा हुआ 
कमला स्राका भ्तन्नताक वार उसके चरणाम पडता 
भया ॥ २९४७ ॥ 

तदा राजा तएस्रयाणामक्षरलक्षं ददो । विशेषेष 
च्‌ कालिदासमद्ष्ठावतंसकुसुमपतनबोद्धारं संमानित- 
वान। ततः कदाचिब्ित्रकमोवठोकनतत्परो राज! 
चित्रलिखितं महाशेपं हृष्ठा सम्यग्लिखितमित्यव- 

त्‌। तदा कश्निच्छिवशर्मा नाम कृविः शेपमिपेण 

राजानं स्तोति ॥ 

फिर प्रसन्न हुआ राजा तान। कावयाका अक्षर २ प्रांत 
लाख २ रुपये दंता भया । नहीं देखे हुए शिरके मुकुटके 
यपुष्पाक पडनका जाननवाद् कालदासका विशवकरक 
मानता शया । फिर कर्ता समय मे चत्रकंध देखनव तत्पर 
राजा चित्र लिखे महाशेषफो देखकर अच्छा लिखा है 
एस कहता गया । फ्र काई शवशमा नाम का शपका 
मिस करके राजाका रतात करता भेया ॥ 

अनेके फणिनस्संति भेकभक्षणतत्पराः ॥ 

एक एव हि शषोयं धरणीपरणक्षमः ॥ २९८ ॥ 

मेंढक भक्षणमें तत्पर तो अनेक सर्प हैं परंतु पृथ्वीधा- 
रण करनम समथ एक शपहा है ॥ २९८ ॥ 


तदानी राजा तदमिप्राय ज्ञातरा तस्मे ठक्षं ददों | 
कद्ाचद्धमंतकाले समागत ज्वलंती इसंती संसेवयन्‌ 


जापाटीकासमेव: । २२९; 


राजा कालिदास प्राह । सुकवे हसंती वर्णयेति । ततः 
सुकविराह ॥ 

तब राजा तिसका आशिप्राय जानकर तिसकों लाख 
रुपैये देता भया । किसी समय हेमंत कालमें बलती हुई 
मिंगडीकों सेवता हुआ राजा कालिदासकों कहेने लगा। 
हे सुकवे ! सिगढीका वर्णन करो । फिर सुकति कहने लगा ॥ 

कविमतिरिव बहुलोहा सुधटितचक्रा प्रभात- 

वेलेव ॥ हरमूर्तिरिव हसंती भाति विषू- 

मानलोपेता ॥ २९९ ॥ 

कविकी बृद्धिकी तरह बहुलोहा याने बहुत लोहबाली 
(कविबुद्धिती बहुलोहा याने बहुत तर्कवाली है ), प्रभाव वेला- 
को तरह सुप्रटितचक्रा याने सुंदर वटित चक्रवाली ( प्रभात 
वेलाभी सुघटितचक्रा याने संगत हैं चकवा चकवी जिसमें 
ऐसी हैं ), वृमरहित अभिसे युक्त, हसंती याने सिगी ( शि- 
वकी मर्तिभी हसंती याने हास्ययुक्त है) शोभती है ॥२९९॥ 

. राजा अक्षरतक्षं दो । एकदा भोजराजोंतर्मेदे 

भांगाहस्तुल्यग्रणाश्वत्नी नि्मांगगा अपरश्यत्‌ । 
तासु च कुंतलश्वरपुत्यां पद्मावत्यामृतुस्रानं, अंगरा- 
जस्य पुन्यां चेद्रमुख्यां क्रमप्राति, कमलानाम्न्यां च 
यूतपणजयलब्धप्रार्ति, अग्रमहिष्यां च लीलदिव्यां 
दूतीप्रेपणसुखेनाह्वानं च एवं चत्तुरों गुणाव्‌ दृष्ठा तेषु 
गुणेषु न्यूनापिकभावं राजाप्यचितयत्‌ । तंत्र संवंन्त 
दाक्षिण्यनिधी राजराजः श्रीभोजस्तुल्य भावेन द्वित्रि- 


२३० भोजप्रवन्पः । 


घटिकापयतं विचित्य विशेषानवधारणे निद्रां गतः | 
प्रातश्ोत्थाय कृताहिकः सभामगात्‌ । तत्र च सिहा- 
सनमट्ंकुवोणः श्रीभोजः सकलविद्वत्कविमंडलमंड- 
नकालिदासमालोक्य सुकवे इमां ज्यक्षरोनतुरीयचरणां 
समस्या श्र॒णु इत्युकत्वा पठति ॥ 

राजा अक्षर २ प्रति लाख २ रुपये देता भया। एक 
समय भोजराजा रनवासमें भोगके योग्य तुल्य गुर्णोवाली 
ऐसी चार अपनी अंगनाओंको देखता भया। विन्होंके 
मध्यमें कुंवलेश्वरकी पुत्री पत्मावर्तीमं ऋतुख्ताव और अंग- 
राजकी पुत्री चंद्रमुखीमे क्रमप्राप्ति अर्थात्‌ उसका ओसरा 
और कमलानाम्नी राणीम जुवाका जीतना, पद्टराणी लीला- 
देवामें दृती भेजना करके बुलागा, तिन्होंमें चार गुण देख- 
कर तिन गुणमिं न्‍्यून अधिकभ्ाव राजा चिंतन करता 
क्षया। तहां चातुर्यका खजाना राजराज श्रीभोज सब रानि- 
योमें तुल्यभाव करके दो तीन घडीपर्यत विचार कर विशेष 
नहीं निश्चय करके निद्वाकों प्राप्त हो गया। प्रातःकाल उठ- 
कर नित्य नियम करके सक्मामें प्राप्त होता या तहां सिंहा- 
सनपर बेठा राजा भोज संपूर्ण क्द्विन कविमंडलका मंडन 
रूप कालिदासको देखकर हे सुकवे ! दीन अक्षर कम चौथे 
चरणकी समस्याकों सुन, ऐसे कहकर पढने लगा ॥ 


अप्रतिपत्तिमूठमनसा द्वित्राः स्थिता नाडिकाः ॥ 


अयुक्तिसे मृद ह. मन जिन्होंमें ऐसी दो तीन नाढिका 
( पढ़ी ) विचारम स्थित रही ॥ 


भाषादीकासमेतः । २३१ 


इति पठित्वा राजा कालिदासमाह । सुकवे एत- 
त्समस्यापूरणं कुर्विति । ततः कालिदासस्तस्य हृद्य॑ 
क्रतलामलकवत्‌ प्रपश्यन्‌ ज्यक्षराधिकचरणत्रयवि- 
शिष्टां तां समस्या पठति । देव ॥ 

ऐसे पढ़कर राजा कालिदासकों कहने लगा। है सुकवे ! 
इस समस्पाकों प्ूरण कर । फिर कालिदास राजाके हृदय- 
को हाथमें आंवलाकी तरह देखकर तीन अक्षर अधिक तीन 
चरणयुक्त तिप्त समस्याकों पढने लगा। हे देव ॥ 
स्‍नाता तिष्ठाते कुंतलेश्वरसुता वारोंडगराजस्वसु- । 
यूते राजिरियं कृता कमलया देवी प्रसायाधुना ॥ 
इत्यंतःपुरसुंद्रीननगुणे न्‍्यूनापिक ध्यायता। 
दु्वेनाप्रतिपत्तिमूठटमनसा द्वित्राः स्थिता नाडिकाः ॥ 

कुंतलेश्वरकी पुत्री ऋतुसमयमें नहाई हुई है और अंग- 
राजकी पुत्री चंद्रसुखीके क्रमप्राप्ति ओसरावाढी है और 
कमलादेवीने जुवाम जौतके यह रात्री अपनी कर ली है 
ओर छीलादेवीने दूतीद्वारा बुलवाया इससे वहभी अब 
प्रसन्न करनी ऐसे रनिवासमें रानियोंके गुणोंका न्‍्यून अधिक 
भाष विचारते हुए देव ( भोजराजा ) ने अयुक्तिसे मद है 
वित्त जिन्‍होंमें ऐसी दो तीन घी विचारमें स्थित रह 
( वर्दव भई )॥ ३०० ॥ 

तदा राजा स्वद्दद्यमेव ज्ञातवतः कालिदासस्य 
पादयोः पतति सम कविसंडल च चमत्कृतमनायत । 
एकदा राजा धारानगरे विचरन कवित्‌ पूर्णकुंभं धृत्वा 


२३२. भोजप्रवन्धः । 


समायांतीं एणेचंद्राननां कांचिदष्ठा तत्कुंभजले शाब्दं 
च कंचन अ्र॒त्वा नूनमेव तस्याः कंठगहे5य॑ घटो रतिकू- 
जितमिव कूजतीति मन्यमानः स भायां कालिदास प्राह। 

फिर राजा अपने अभिप्रायकों जानते हुए कालिदासके 
चरणोमें पडता भया-और कविमंडल चमत्कव होता भया । 
एक समय राजा पारानगरमें विचरता हुआ किसी जगह 
भरा हुआ घढा लिये आती हुई पूण॑चंद्रकेत्त मुखवाली 
किसी खस्रीको देखकर ओर तिसके घडेके जलमें कोई शब्द 
सुनकर विचारा निश्चय यह ख्री घटका कंठ पकड़ रही है, 
यह घट रविकूजितकी तरह शब्द करता है ऐसे मानता हुआ 
गजा सक्षार्म कालिदासके प्रति कहने लगा ॥ 

कूजितं रतिकूनितमिति ॥ 

कूजित जो है रतिकूनित होता हैं ॥ 
कविराह-विदुग्पे सुमुखे रक्ते नितंयोपार संस्थिते ॥ 

कामिन्याशिएसुगले कूजितं रतिकूजितम्‌ ॥ 

कवि कहने लगा। सुंदर पका हुआ, सुंदर मुखवाला, 
गक्त वर्णवाला, कटिकरे ऊपर स्थित, सीने पकढा सुंदर गलय 
जिसका ऐसे घढेका शब्द रतिकूजित अर्थात मेथनसमयके 
शब्दकी तरह होता है ॥ ३०१ ॥ 


वंदा तुशो राजा प्रत्यक्षरलक्षं दही ननाम च। ए 
कृदा नमंदायां महाहदे जालकेरेकः शिलाखंड इंष- 
दञ्नशिताक्षरः काब्रिहृष्ट: तेश परिचितितम्‌ । इद्मत्र 
लिखितमिव कैंचिद्गधाति नूनमिदं राजनिकर्ट नेयमि 


भाषाटीकासमेतः । २३३ 


ति बुद्धथा भोजसदसि समानीतम्‌। तदाकर्ण्य भोज 
प्राह । पृ भगवता हनूमता श्रीमद्रामायर्ण कृत 
ति श्रतमस्ति । तत 
किमिंदं लिखितमित्यवर्यं विचायेमिति लिपिज्ञानं 
कार्य जतुपरीक्षयाक्षराणि परिज्ञाय पठति । तत्र 
च्रणद्यमाजुपृव्योछ॒ब्धम ॥ 
फिर प्रसन्न हुआ राजा अक्षर २ प्रति लाख २ रुपैये 
देता भया ओर नमस्कार करता भया। एक समय नर्मदाके 
महाकुंडम जालकों ( जाली खोदनेवाले कारीगरों ) ने कु 
बिगड़े हैं अक्षर जिसके ऐसा शिलाका कोई टुकड़ा देखा 
तिन्होंने चिंतन किया कि यह यहां कुछ लिखितकी तरह 
न होता है निश्चय यह राजाके पास ले जाना योग्य है 
एमे विचार कर वह भोजराजाकी सन्नामें भ्राप्त कर दिया। सो 
सुनकर भोज कहने लगा । पहले भगवान हनूमानूजीने 
श्रीमद्रामायण किया है, वह यहां कुंडवि्षें नवीनोंने गेर 
दिया ऐसे सुना है । फिर यह क्या लिखा है ऐसे अवश्य 
विचारना, ऐसे लिखितका ज्ञान करना कि लाखकी परीक्षा 
करके अक्षरोंको जानकर पढने लगा। तहां दो चरण आजु- 
यूबीसि लब्ध हुए ॥ 
अयि खलु विषमः पुराकृतानां | 
भवति हि जंतुषु कमंणां विषाकः ॥ 
आये मित्र | पहले किये कमोंका फल जीवॉके निश्ककष 
विषम है ॥ 


२१४ भोजपबन्पः । 


- ततो भोजः प्राह। एतस्य पूर्वार्ध कथ्यतामिति । 
तदा भवभूतिराह॥ 

फिर भोज कहने लगा। इसका पू्वार्द कहो। तब 
भवभूति कहने लगा ॥ 

क तु कुठमकलंकमायताक्ष्याः । 

के नु रजनीचरसंगमापवादः ॥ ३०२ ॥ 

बडे नेत्रोंवाली सुंदर ख्रॉका कलंकराहित कुछ कहां; 
फिर राक्षसजनोंके संगका अपवाद कहां ॥ ३०२ ॥ 

ततो भोजस्तत्र ध्वनिदोष॑ मन्वानस्तदेव प्र्वार्- 
मन्यथा पठति सम ॥ 

फिर तहां ध्वनिदोष मानता हुआ भोज राजा तिसी 
पूर्वाषको ओर तरह पढ़ता भया ॥ 

के बनकतनया के रामजाया। 

क च दशकंधरमंद्रि निवासः ॥ (३०२ )॥ 

कहां जनकपुत्री ओर कहां रघुनाथनीकी श्री ओर 
कहां रावणके मंदिरमं निवास ॥ (३०२ )॥ 

अयि खछु०-*विपाकः। ततो भोजः कालिदास 
ग्राह | सुकवे त्वमपि कविद्वद्यं पठेति | स आह ॥ 

आगे वही पूर्व कहा उत्तराद | आये० । फ़िर भोज 
कालिदासके कहने लगा। हे सुकवे | तुमगी काविेके हृठय- 
को पढो । कालिदास कहने लगा ॥ 

शिवशिरसि शिरांसि यानि रेजुः । 

शिव शिव तानि छुठंति गृभपादेः ॥ ३०३ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । २१३२५ 


बढ़ा खेद हे | बडा खेद है !! कि जोनसे रावणके शिर 
महादेवनीके मसस्‍्तकपर शोभाकों प्राप्त होते भये सो अब 
सिद्धोंके पावोंकरके गरढते फिरते हैं ॥ ३०३ ॥ 
अयि खलु ०-०विपाकः । ततस्तस्य शिलाखंड- 
स्य पूर्व पुटे मतुशोधनेन कालिदासः पठति तमेव 
हृष्ठा राजा ० | तुतोष । कदाचिद्वोनेन विलासार्थ 
नूतनगृहांतर निर्मितम्‌ । तत्र गृहांतरे गृहप्रवेशात्‌ 
पूर्वमेकः कश्निट्ठद्मराक्षसः प्रविष्टः। स च रात्रों तत्र ये 
वसंति तान अक्षयति । ततो मांतिकान्‌ ४3 
8 राजा यतते स्म।स च आगच्छ करार 
नेव भक्षयति । कि च स्वयं कवितादिक्क 
पूर्वाभ्यस्तमेव पठन्‌ तिष्ठति । एवं स्थिते 
रक्षसि राजा कथमस्य निवृत्तिरिति व्यवितयत्‌ । 
तदा कालिदासः प्राह । देव नूनमयं राक्षसः सकल- 
शास्रप्रवीणः सुकपिश्व भाति । अतस्तमेव तोषयि- 
त्वा कार्ये साधयामि । मांत्रिकास्तिष्ठंतु मम मंत्र 
पहयेत्युक्त्वा स्वयं तत्र राजो गत्वा शेते सम । ततः 
प्रथमयामे बद्यराक्षः समागतः । स च पूर्व पुरुष 
टृष्डा प्रतियाममेकेकां समस्‍्यां पाणिनिसूतमेव पठ- 
ति। येनोत्तरं तद्धदयमतं नोक्तमयं न आह्मणो5तो हूं- 
तव्य इति निश्चित्य हंति । तदानीमपि 222. 
पुरुषः अतो मया समस्या पठनीया न बेदक्ति सह- 
शमुत्तरं तस्याः तदा इंतव्य इति ब्रृद्धचा पर्ठाति ॥ 


३२३६ भोजप्रवन्धः । 


फिर उत्तरार्द वही कहता । फिर तिस शिलाके खंडके 
यूबंपुटम छाखसे शोधन करके कालिदास पढने लगा। तब 
तहां कालिदासकाही किया पूर्वा्द देखकर राजा बहुत 
प्रसन्न हुआ । किसी समय भोजने विलासके वास्‍्ते नवीन 
कोई घर रचा। तहां घरके भीतर गरहभ्रवेशसे पहछे कोई 
अद्यराक्षस प्रविष्ट हो गया । रावकों तहां कोई वास करें उस- 
को वह भक्षण कर लेवे । फिर मंत्र जाननेवालाकों बुलाकर 
उसके उच्चाटनके वास्‍्ते राजा यलल करता भया। वह बल्ल- 
राक्षत आते हुएही मांजिकोंकी भक्षण करता भया। ओर 
पहले अभ्यास किया कवित्व आदि पढ़ता हुआ ठहरता 
जया । ऐसे स्थित होत सेते वहीं राजा ऐसे चिंतन करता 
भ्या कि इसको निवृत्ति केसे होवे | फिर कालिदास कहने 
ल्गा। हे देव ॥ निश्चय यह राक्षस संपूर्ण शास्रप्वीण सुक- 
वि भान होता है ! इसवास्ते इसीको प्रसन्न करके कार्य 
सिद्ध करूंगा मांजिक ठहरे। मेरे मंत्रको देखो ऐसे कहकर 
आप तहां जाकर रात्रिको सोता भया | फिर पहिले २ परह- 
रमें अह्मराक्षत्त आया वह पहले धुरुषको दिखकर भ१हर २ 
प्रति एक २ समस्या पाणिनिसृत्रवाली पढ़ता भया । जिसने 
तिसके हृदयका उत्तर नहीं कहा तहां यह विचार कर कि 
यह बाह्मण नहीं इसवास्ते मारना ऐसे निश्चय करके मार 
देता भया । त्सि समयमेंभी पूर्वकी तरह यह अपूर्व पुरुष 
है इसवास्ते मेंने समस्या पढ़नी, जो तिसका यथार्थ उत्तर 
नहीं करे तो मार देना, यह विचार कर समस्या पढ़ी ॥ 


ज्षापाटीकासमेंतः । २३५ 


सस्य ट्रे-इति ॥ 

संपूर्णके दो वस्तु हैं ॥ 

तदा कालिदासः प्राह ॥ 

फिर कालिदासने कहा ॥ 

सुमतिकुमती संपदापत्तिहेतू ॥ े 

सुमति,कुमात ये दो वस्तु संपत्‌ ओर विपत्‌का कारण है ॥ 

ततस्स गतः । पुनरपि द्वितीययामे समागत्य 
पठति ॥ ७: * श्छ 

फिर वह सुन चला गया । फिर दूसरे प्रहरर्म आकर 
पढने लगा ॥ 

वृद्धो यूना-इति ॥ 

वृद्धपुरुष, जवानके साथ ॥ 

तदा कविराह्‌॥ 

फिर कवि कहने लगा ॥ 

सह परिचयात्त्यन्यते कामिनीमि), इति ॥ 

परिचय होनेसे स्लियोंकरके त्याग दिया जाता है ॥ 

ततीययामे स राक्षसः पुनस्समागत्य पठति ॥ 

तीसरे प्रहररम आकर वह राक्षस फिर पढ़ने लगा ॥ 

एको गोत्रे-इति ॥ 

गोत्रमें सुरूप ॥ 

ततः कविराह ॥ 

फ्रि कवि कहने लगा ॥ 

स भवति पुमान्‌ यः कुटुंबं विभा्तिं ॥ 


्द८ सोजप्रवन्धः । 


सो पुरुष है जो कुटुम्बको धारण करे ॥ 

ततश्॒तुर्थयामे आगत्य स राक्षसः पठति ॥ 

फिर चौथे पहरमें आकर वह राक्षस पढने लगा ॥ 

ख्री पृंबच-इति ॥ 

स्| पुरुषका तरह ॥ 

ततः कविराह ॥ 

फिर कवि कहने लगा ॥ 

ग्रभवति यदा तद्धि गेह विनएम्‌, इति॥ ३०४ ॥ 

जब प्रभु हो जातीहे तब वह घर नष्ट हो जाताहै॥३० ४४ 

ततस्स राक्षतों यामचतुश्येपि स्वाभिप्रायमेव 
ज्ञात्वा तुएः प्रभातसमये समागत्य तमाश्िष्य प्राह । 
सुमते, तुशेस्मि कि तवाभीएमिति । कालिदासः 
प्राह । भगवम्नेत दह॑ विहायान्‍्यत्र गेतव्यमिति । सोषि 
तथेति गतः। अनंतरं ठुष्टो भोजः कवि बहु मानित- 
वान्‌ । एकदा सिहासनमलंकुवोणे श्रीभोने सकलभू- 
पालशिरोमणो द्वारपाल आगत्य प्राह । देव दक्षिण- 
देशात्कोपि मछिनाथनामा कविः कोपीनावशोषो द्वा- 
रे वतंते । राजा प्रवेशयेत्याह। ततः कविरागत्य स्व- 
स्तीत्युक्त्वा तदाज्ञया चोपविष्टः पठति ॥ 

फिर वह राक्षत जारों प्रहरर्मे अपना अशिप्राय जानकर 
प्रसन्न हुआ प्त:काल आकर कालिदाससे मिलकर कहने 
लगा । है सुमते | 4 प्रसन्न हो गया क्या तुम्हारा वांछित 


क्ापाटीकासमेतः । २३९ 


है ? कालिदास कहने लगा। हे भगवन्‌ ! इस घरको 
छोड़कर और जगह चले जाओ। वह मानकर चला गया। 
पीछे प्रसन्न हुआ भोग कवि कालिदासकों बहुत मानता 
भ्षया । एक समय संपूर्ण राजाओं शिरोमाणि श्रीभोजराजा 
सिंहासनपर बेठा हुआ था, तब द्वारपाल आकर कहने 
लगा। हे देव ! दक्षिणदेशसे कोई मद्चिनाथ कावे कोपीनाव- 
शेष द्वारपर खडा हैे। राजा कहने लगा भेजों। फिर कवि 
आकर आर * स्वस्ति ! ऐसे आशीवाद दकर तिसकी 
आज्ञामे बठकर पढने लगा ॥ 
नागो भाति मदेन खं जलूधरः पूर्णदुना शर्वरी । 
शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवेमेद्रिम्‌ ॥ 
वाणी व्याकरणेन हंसमिथुननंद्रः सभा पंडिते 

पुत्रण कुल या वसुमता ठाकत्रय भानुना॥३ ०५ 

हस्ती मदकरके शोत्षाकों प्राप्त होता है, आकाश मेघों- 
करके, रात्रि पूर्ण चंद्रमाकर के स्री शीलकरके, घोड़ा वेग करके 
मंदिर नित्य उत्सवॉकरके, वाणी व्याकरणकरके, नदी 
हंसोंके जोडाकरके, सभा पंडितोकरके, कुछ सत्युत्रकरके 
है राजन ! पृथ्वी तुम्हारेकरके, तीनों टोक सूर्थनारायणक- 
रके शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ ३००५ ॥ 

ततो राजा प्राह । विद्वन्‌ तवोहेइ्यं किमिति । 
ततः कविराह ॥ 

फिर राजा कहने लग। । हे विदन ! तुस्हारा उद्देश्य 
क्या है ? फ़िर कवि कहने लगा ॥ 


२४५ श्ोजभवन्धः । 


अंबा कुप्पति न मया न खुषया सापि नांवया न मया । 
अइहमपि न तया न तया वद्‌ राजन कस्य दोषो5यम॥ 

मेरी माता क्रोध करती है कुछ मेरेसे नहीं, और कुछ 
पुज्रवधसेभी नहीं, वह पृत्रवधभी क्रोध करती है मेरेसे नहीं 
ओर मातसेभ्री नहीं, ओर मेंभी क्रोध करता हूं विस्र मावासे 
नहीं, ओर तिस पुत्रवधसेभी नहीं, सो हे राजन ! कहो 
क्ंसका दोष है ?॥ ३०६ ॥ 


इति। राजा च दारिद्दोर्ष ज्ञाला कते पूणम- 
नोरेथं चक्रे । एकद़ा द्वारपाठ आगत्य राजान 
ग्राह । देव कविशेखरों नाम महाकविद्वोरिे वर्तते! 
राजा प्रवेशयेत्याह । ततः कविरागत्य स्वस्ती- 
त्युक्तवा पठति ॥ 

राजा दारिश्दोाष जानकर कविकों पूणमनोरथ करता 
भषया | एक समय द्वारपाल आकर राजाकोी कहने लगा | 
हैं दव | कोवशखर नाम महाकाव द्वारपर एथत है । राजा 
कहने लगा भेजो । फिर कवि आकर रवृत्ति ? ऐसे आशी- 
वाद देकर पढने लगा ॥ 

राजन दोवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्‌ ॥ 

मद्वारणमिच्छामि त्वत्तोई जगतीपते ॥ ३०७ ॥ 

हे राजनू ! वारण (हाथी या वजन) को तो में द्वारपा- 
लसेही प्राप्त हो गया हूं । है जगतीपते ! अब मदवारण ( मत्त 
हस्ती या मेरा अवर्जन ) की इच्छा तुमसे में करता हूं। ३० ७॥ 


तदा प्राइ्मुखस्तिष्ठन्‌ रानातिसंतुष्टः त॑ प्राग्देश 


सापाटीकासमेतः । २९१ 


स्व कवये दत्त मत्रा दक्षिणाभिमुखो5भृत्‌ । ततः 
कविश्वेतयति किमिदं राजा मुख परावृत्य मां न 
पश्यतीति यतीति । ततो दक्षिणदेशे समाग्रत्यामिमुखः 
: पठति ॥ 

फिर प्राइमुख राजा ठहरता हुआ अतिप्रसन्न हुआ ति- 
सके भराग्देश ( पूर्वदेश ) संपूर्ण कविको दिया हुआ मानकर 
दक्षिणके सन्मुख होता क्या | फिर कवि चिंतन करने लगा 
यह क्या बात है राजा मुख फेरकर मेरेक। नहीं देखता है । 
किर दक्षिणदेशमें आकर सन्मुख हुआ कवि पढने लगा ॥ 
अपवेयं पनुर्विद्या भवता शिक्षिता कथम्‌ ॥ 
मागेणोषस्समायाति गुणों याति दिगंतरम्‌॥ ३०८॥ 

हे राजन्‌ ! यह अपूर्व धलुविद्या तुमने कहांसे साखी। जो 
बाणोंका समह तो आवे ओर ज्या आकाशको जावे ३०८ 

ततो राजा दक्षिणदेशमपि मनसा कवये दत्त्वा 
स्वयं प्रत्यड्रमुखो5भूत्‌ | कविस्तत्रागत्य प्राह ॥ 

फिर राजा दक्षिणदेशका मनसे कविकों दिया हुआ 
मानकर आप पश्चिममुख होकर ठहरता भया । कत्रि तहां 
आकर कहने लगा ॥ 

स्वेज्ञ इति लोकोयं भवंत भाषते मृषा ॥ 

पदमके न जानीषे वरुं नास्तीति याचके ॥ ३०९ 

हे राजनू | यह लोग जो तम्दारेका सर्वज्ञ कहते हैं तो 
थूंठ बोलते हैं क्योंकि जिससे याचकके आगे ' नहा ' यह 
पद तो कहना नहीं जानते हो ॥ ३०९४... 
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३४२ भोजभबन्धः । 


ततो राजा तमपि देश कवेदत्त मत्वा उदइसुखो- 
इभूत्‌। कविस्तत्रापि आगत्य प्राह ॥ 

फिर राजा तिस देशकरोशी कविको दिया हुआ मानकर 
उत्तरकी तरफ मुख करके स्थित होता भेय[। फिर कवि 
तहां आकर कहने लगा॥ 
सर्वदा स्वदोसीति मिथ्या ल॑ कृथ्यसे बुधेः ॥ 
नारयो लेभिरे पष्टे न वक्षः परयोपितः ॥ ३१० ॥ 

हे राजन ! जो तुमको मलृष्य कहते हूं कि संपूर्ण का- 
लमे तुम संपूर्ण वस्तुओंके दनेवाले हो यह झूठी बाव है 
क्योंकि शत्रु तुम्हारी पीठको नहीं प्राप्त होता और परख्री 
तुम्हारी छातीकों नहीं भाप्त होती है ॥ ३३० ॥ 

ततो राजा सवा भूमि कविदतता मत्वा उत्तिष्ठति 
स्म। कविश्व तदभिप्रायमज्ञात्वा पुनराह ॥ 

फिर राजा अपनी भूनिकों कविको दी हुई मानकर उठ- 
ता भया। कवि विस राजाके अभिप्रायक्ी नहं। जावकर 
फिर कहने लगा ॥ 

राजन्कनकधाराभिस्त्वयि सर्वत्र वषेति ॥ 

अभाग्यच्छत्रसंछन्ने मयि नायांति बिदवः ॥३११ 

हे रानन्‌ | सुवर्णी धाराओंकरके तुम्हारे सारे 
वर्षो करते हुए अभाग्यरुप छत्नसे आच्छादित जो में हूं 
मेरोविदे बिंदु नहीं आती है ॥ ३११ ॥ 

तदा राजा'चतिःफुरं गता छीलादेवी प्राह | देंवि 
सब राज्यं कवये दत्त ततस्तपोवर्न मया सहाग- 
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च्छेति । अस्मिन्नवसरे विद्वान्द्रारि निर्गेतः बुद्धि- 
सागरेण वृद्धामात्येन पृष्ठ'। विद्वन्‌ राज्ञा कि देत्त- 
मिति। स आह । न किमपीति । तदामात्यः प्राह 
तत्ोक्ते छोके पठ । ततः कविः छ्ोकचतुष्ठयं 
पठति । अमात्यस्ततः प्राह | सुकवे तव को- 
टिद्वव्य॑ दीयते पर राज्ञा यदत्र तव दत्त भवति त- 
त्पुनर्विकीयतामिति । कविस्तथा करोति । ततः 
कोटिदव्यं दृत्ता कवि प्रेपयित्वा अमात्यो राजनि- 
कटमागत्य तिष्ठति सम । तदा राजा च्‌ तमाह । 
बुद्धिसागर राज्यमिद्‌ सवे दत्त कवये पत्नीमिः सह 
तपोवन गच्छामि | तत्र तपोवने तवापेक्षा यदि मया 
सहागच्छेति । ततो5मात्यः प्राह । देव तेन कविना 
कोटिब्रव्यमूल्येन राज्यमिद विक्रीतम्‌। कोटिद्व्यं च 
विदुपे दत्तमतो राज्य भवदीयमेव आंश्वोति । तदा 
राजा च बुद्धिसागर विशेषेण सम्मानितवान्‌ । अन्य- 
दा राजा सृगयारसेनाटवीमटन ललाटंतपे तपने यून- 
देहः पिपासापयोकुलस्तुरगमारुद्म उदका्थी निकटत- 
टथुवमटन्‌ तदरब्ष्वा परिश्रांतः कस्यचिन्महातरोर- 
भस्तादुपविष्टः । तत्र का्िद्रोपकन्या सुकुमारमनो- 
ज्ञसवीगा यदच्छया धारानगर प्रति तक विकेत॒कामा 
तक्रभाण्डं चोदरदृती समागच्छति । तां आगच्छनन्ती 
हृष्ठा राना पिपासावशादेतड्भांडर्थं पेये च्ेत्‌ पियामी* 
ति बुद्धचापृच्छत्‌, तरुणि किमावहसीते | सा च त- 
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न्मुखश्रिया भोज मत्वा तत्पिपासां च ज्ञात्वा तन्मुखा- 
वृठोकनवश्ञाच्छंदोरूपेणाह ॥ 

फिर राजा रनिवासमें जाकर लीलादेवीकों कहने लगा। 
हे देवि | संप्ृर्ण राज्य कविको दे दिया, इसवास्ते त तपों* 
बनमें मेरे साथ आ। इसी अवसरमें वह विद्वान द्वारपर 
आ गया । फिर बुद्धिसागर नाम बढ़े दीवानने पूंछा। हे 
विद्रन्‌ ! राजाने क्‍या दिया । वह कहने लगा। कुछर्भ 
नहीं दिया । फ़िर मंत्री कहने लगा तहां कहा हुआ 
छोक पढ़ । फिर कविने चारों छोक पढ़े । फिर मंत्री कहने 
लगा कि, हे सुकवे | तेरेकी कोटि द्रव्य दिया है परंत 
राजाने जा तरंका यहां दिया है बेचा चाहा ता फिर उसका 
बेच दो | कवि तेसेही करता भया । फिर कोटि द्रव्य देकर 
कविकों भेजकर मंत्री राजाके पात्ष आकर स्थित होता 
भया | तब राजा तिस बुद्धिसागरकों कहने लगा कि है. 
बुद्धिसागर ! यह संपूर्ण राज्य कविको दे दिया में रानियों- 
सहित तपोवनमें जाता हूं। तहां तपोवनमें जो तेरी अपेक्षा है 
तो मे रे साथ आवो । फिर मंत्री कहन लगा । हे देव | तिसर 
कविने कोटिद्रब्य मल्य लेकर यह राज्य बेच दिया। कोटि 
द्रब्य विद्वान॒कों द दिया इसवास्ते राज्य तुम्हाराही है भोगो । 
वब राजा बुद्धिसागरको विशेषकरके मानता भया । एक 
समय राजा ।शकारका शोक ( व्यसन ) करके वनमें फिरता 
हुआ जब सूय मस्तकपर आ। गया तब प्याससे व्याकुल 
हुआ घोढेपर चढकर जलके वारते पृथ्वीपर फ़िरता भा, 
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जल नहीं मिलनेसे थक गया, किसी बड़े वृक्षके नीचे बेठ 
गया। तहां कोमल सुंदर संपूर्ण अंगोवाली कोई गोपकन्या 
स्वभावसे धारानगरमें छाछ बेचनेके वास्ते छाछका घढ्ा 
लिये आई तिसको आती हुई देख राजाने प्यासके वशे वि- 
चार किया कि जो इस पात्रमें पीनेके योग्य वस्तु हो तो 
पीऊं इस बुद्धिसे पूंछने लगा कि, हे तरुणि! इसमें क्या है । 
वह गोपकन्या मुखकी शोशाकरके भ्ोजकों मानकर और 
राजाके प्यास्मी जानकर तिसका सुल्त देखनेके वशसे छें- 
दोरूप करके कहने लगी ॥ 


हिमकुंदशशिप्रभशंखानेभ । 
परिपक्रकपित्थसुगंधरसम्‌ ॥ 
युवतीकरपछवनिमंथितं । 
पिब है नृपराज रुजापहरम्‌ ॥ ३१२॥ 
हे नृपराज | बरफ, कुंद, चंद्रमा इन्होंकेसी सफेद कांति- 
वाला और शंखकेसी कांतिवाढा और पके हुए केथकेसा सु- 
गंधित रसवाल। ओर जवान खीके हाथ कमलसे मंथा हुआ 
रोगको शांत करनेवाला ऐसा पदार्थ पीवो ॥ ३१२ : 


इति। राजा तन्च तक पीत्वा तुष्ठः तां प्राह । सु: 
कि तवाभीष्टमिति । सा च किचिद्ाविष्कृतयोवना 
मद्परवज्ञा मोहाकुलनयना प्राह। देव मां कन्यामे 
वावेहि | सा पुनराह ॥ 
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ऐसे राजा तिस छाछको पीकर प्रसन्न हुआ तिसको क- 
हने लगा। हे मुंदर भ्रुकुटियोंव/ली | तेरा क्या मनोरेथ है। फिर 
कुछ प्रगट हुआ है यौवन जिसका और मोहसे व्याकुल हैं 
नेत्र जिसके ऐसी मद वशसे वह कहने लगी । हे देव ! 
मेरेको कन्याही जानो । फिर वह कहने लंगी ॥ 
०8:88 कोकपटलीवांभोजिनीवहभं । 

| चातकमंडलीव मथुपश्रणीव पुष्पन्नजम्‌ ॥ 
मार्कंदं पिकसुंद्रीव रमणीवात्मेइवरं प्रोपित॑ । 
चेतोवृत्तिरियं सदा नृपवर तां दरष्ठुम॒ुत्कंठते॥ ३१३ ॥ 

हे नुपवर ! जैसे कुमोदिनी चंद्रमाको, चकवोंका समह 
सूर्यको, पर्पीहोंकी मंडली मेघको, भोरोंकी पार्क पृष्पसमहको, 
कोयल पृष्परसको, ख्री बहुत दिनके गये स्वामीको ये संधूर्ण 
जैसे इन्होंको देखनेकी इच्छा करते हैं ऐसे मेरे चित्तकी वृ- 
त्ति सदा तुम्हारे देखनेकी इच्छा करती हैं ॥ ३१३ ॥ 

राजा चमत्कृतः प्राह | सुकुमारि त्वां लीलादे- 
व्या अनुमत्या स्वीकुर्मः | इति धारानगरं नीता तां 
तथेव स्वीकृतवान्‌ । कदाचिद्राजाभिषके मदनशर- 
पीडिताया मद्रिक्ष्याः करतलगछितों हेमकलशः 
सोपानपंक्तिषु रटब्नेव पपात । ततो राना सभाया- 
मागत्य कालिदास प्राह। सुकवे एनां समस्‍्यां पूरय। 

टटंटटंटंटटटंटटंटम! | तदा कालिदासः प्राह ॥ 

राजा चमत्कृत हुआ कहने लगा । हे सुकुमारि ! तेरेको 
लीलादेवीकी अलुमतीके साथ में अंगीकार करूंगा। ऐसे 
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करानगरकों लाकर तिसको राजा वैसेही अंगीकार करवा 
भया। किसी समय राजाके स्लानके समयमें कामदेवशरसे 
पीढित मतवाले नेत्रोंवाली ख्रीक हाथसे सुवर्णणा कलशा 
पेडियोंकी पंक्तियोपर शब्द करता हुआ पढ़ता भया । फिर 
राजा सभा आकर कालिदासको कहने लगा। हे सुकवे ! 
इस प्मस्याकों पूर्ण करो । ' टर्टंटर्टंटंटटटंटंटम ? तब 
कालिदास कहने लगा ॥ 

राजाभिषेके मदविह॒लाया । 

हस्ताह्युतो हेमघटो युवत्याः ॥ 
सोपानमार्गेषु कराति शब्द । 
ट॒टंटटंटंटटटंटटंटम ॥ ३१४ ॥ 

राजामिषेकर्में मदावेह्वा जवान ख्रीके हाथसे हुवर्णका 
कलशा पडा। वह कलश पेडीमार्गम प्राप्त होकर शब्द करने 
लगा कि, टर्टटटंटेटटर्टटटेटमू ॥ ३१४ ॥ 

तदा राजा स्वाभिप्रायं ज्ञात्वाक्षरलक्ष॑ दृदो । अ- 
नन्‍्यूदा सिहासनमलंकुवांणे श्रीभोजे कश्रिच्चोरः आर- 
क्षके राननिकर्ट नीतः । राजा त॑ दृष्ठा कोयमित्यप्र- 
च्छत्‌। तदा आरक्षकाः प्राहुः । देव अनेन कुमिल्ल- 
केन कस्मश्विद्वेश्यागहे घातपातमार्गेण द्वव्याणि 
अपडतानीति । तदा राजा प्राह । अयं दंडनीय 
इति। ततो भुक्कुंडो नाम चोरः प्राह ॥ 

तब राजा अपने अभिप्रायकों जानकर अक्षर २ प्रति 
लाख २२ुपेये देता भया। एक समय राजा भोज सिंहासनप्र 
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बेठा हुआ था, तब कोई चोर राजदूतोंने राजाके पास्त भाप 
किया । राजा तिसकों देखकर यह कोन है ऐसे पूंछता 
नया । तब राजदूत आकर कहने लगे कि, हे देव | इस 
कुमिहकन किसी वेश्याके घरसे पाड़ लगाकर दबष्य निकाल 
लिया। तब राजा कहने लगा। यह दंड देनेके योग्य है। 
फिर झुकूंड नम चार कहने लगा ॥ 

भट्टिनष्टो भारविश्वापि नश्टो । 

भिक्षुनंशे भीमसेनोपि नष्टः ॥ 
म्ुक्कुंडोह भूपतिस्त्व॑ हि राजन । 
भब्भापंक्तो कालधर्मः प्रविष्ठ ॥ ३१५ ॥ 

हे राजन ! भाट्टी, भारवि, मिश्ष, भीमसेन ये संपूर्ण तो 
नष्ट हो गये ओर में तो भुकंड और त ज्पति ऐसे अब्भापे- 
क्तिमें काठपर्म प्रविष हुआ है ॥ ३१५ ॥ 

तदा राजा प्राह । भो भ्रक्‍्कुंड गचछ गचछ यथे- 
च्छ विहर | कदाचिद्धोनो मृगयापयोकुलः वने विच- 
रन्‌ विश्रमाविश्ददयः कंचित्तटाकमासाद स्थितवान्‌ 
अ्रमात्पसुप्तः । ततोपरपयोनिधिकुहरंगते भास्करे ॥ 

तब राजा कहने लगा। हे प्रकुंड | जावो जावो यथेच्छ 
विचरो । किसी समय भोजराजा शिकारके वश हुआ बनें 
विचरता हुआ विश्वामको जव चित्त चाहा तब किसी सरो- 
वरको प्राप्त होकर ठहरता श्षया और परिश्रमसे सोता भया। 
फिर जब सूर्य नारायण अस्तको प्राप्त हो गया ॥ 
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तत्रेवारोचत निश्ा तस्य राज्ञः सुखप्रदा ॥ 

संचचंद्रकरानंद्संदोहपरिकंदका ॥ ३१६ ॥ 

देदीप्यमान जो चंद्रमाकी किरण तिनकरके नो आनेद- 
सम्ह तिसकरके दीप्त ओर सुखकों देनेवादी ऐसी रात्रि 
राजाको तिसी जगह रुचती भई ॥ ३१६ ॥ 

ततः प्रत्यूपसमये नगरी प्रति प्रस्थितो राजा 
चरमगिरिनितंवर्ंबमानशशांकबिवमवलोक्य सकु- 
तूहलस्सभामागत्य तदा समीपस्थान्‌ कवीद्राव्निरी- 
क्ष्य समस्यामेकामवद्त्‌ ॥ 

फिर प्रभातसमय राजा नगरीकों चल पढ़ा, पश्चिमपर्वत- 
रूप नितंबपर लंबमान चंद्रा्बबको देखकर आनंदसहित 
सक्षामें आकर ओर समीपमें स्थित क्वीन्द्रोकी देखकर एक 
समस्याकों कहता भया ॥ 

चरमगिरिनितंब चंद्रविंवं ललंबे ॥ 

पाथ्विमपर्वत रुप नितंबपर चंद्रमाक[ बिंव लटकता भया ॥ 

तदा प्राह भवभूततिः ॥ 

तब भकृतति कहने लगा ॥ 

अरुणकिरणजालिरंतरिक्षे गतते । 

सूर्यगारायणकी किरणजालोकरके आकाशममें नक्षत्र दूर 
शीत संते ॥ 

ततो दंडी प्राह ॥ 

फिर दंडी कहने लगा ॥ 
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चलति शिशिखाते मंदमंदं प्रभाते ॥ 
7 भ्रश्नातसमय मंद मंद ठंढी पवन चलते हुए ॥ 

ततः कालिदासः प्राह ॥ 

फिर कालिदास कहने लगा ॥ 

युवतिजनकदंबे नाथ मुक्तोष्टविबे । 

चरमगिरिनितंबे चंद्रविबं ठलंबे ॥ ३१७ ॥ 

हे नाथ | स्रीजनोंके समहके पतियोंने ओ४बिंब त्याग 
संते पश्चिमपर्वतरूप नितंबमें चंद्राबेंब लटकता भया॥ ३१ ७॥ 

ततो राजा सर्वानपि सम्मानितवान्‌ । तत्र कालि- 
दास विशेषतः पूजितवान्‌ । अथ कदाचिद्धोजों नग- 
राद््रहिनिंगंतः । नूतनेन तटाकांभसा बाल्यसाधितक- 
पाल्शोधनादि चकार | तन्मूलेन कश्वन झफरशञावः 
कपालं प्रविशे विकटकरोटिकानिकटघटितो विनि- 
गंतः | ततो राजा स्वपुरीमवाप । तदारभ्य राज्ञः 
कृपाले वंदना जाता । ततस्तत्रत्येभिषग्वरेंः सम्य- 
कूचिकित्सितापि न श्ञांता । एवमहानैशं नित- 
रामस्वस्थे राज्ि अमानुपविदितिन महारोंगेण ॥ 

फिर राजा संपूर्ण कवियोंका सत्कार करता भया। वहां 
कालिदासको विशेषकरके पूजता भया । फिर किसी समय 
भोज नगरसे बाहर निकला। नवीन तालावके जलकरके बाल 
अवस्थामें किया हुआ कपालशोषन करता भया । तिस् 
जलके साथ कोई मच्छी कपालमें बढ गई ऊपर कपाल्मे 


भाषाटीकासमेतः ! २०१ 


चढ़ निकल गई । फिर राजा अपनी पुरीम प्राप्त हो गषा। 
उस दिनसे राजाके कपालमें पीड़ा हो गई। फिर तहांके वैद्यों- 
ने अच्छी तरह चिकित्साभी करी पीडा नहीं शांत हुई। ऐसे 
दिन राव जब राजा अस्वस्थ रहने लगा, वह महारोग मलु- 
ध्योने नहीं जाना ॥ 
क्षामक्षाममभूदरपुर्गंतसु्ख हेमंतकालेब्जव- । 
द्रकं निगतकांते राहुवदनाक्रांताब्जावैबोपमस्‌ ॥ 
चेतः कार्यपदेषु तस्य विमु्ं क्लीबस्य नारीष्विव । 
व्याधिः पूर्णतरों बभूव विपिने झुष्के शिखावानिव ॥ 
सुखरहित शर्रार अतिरुश होता भया। जैसे हेमंतमें कमल 
कांतिरहित हो जाता है इसी प्रकार मुख कांतिरहित हो गया । 
जैसे राहुपस्‍त चंद्रबिंब। और कार्यामें चित्त विमुख हो गया । 
नपुंसकका चित्त ब्ियोंमें जेसे । ओर व्याधि पूर्णवतर होता 
भया । जैसे सूखे वनमें आग्रे प्रबल हो जाता है ॥ ३१८ ॥ 
एवमतीते संवृत्सरेषि काले न केनापि निवारै- 
तस्तद्वदः । ततः श्रीभोनों नानाविधसमानोषधग्र- 
सनरोगदुःखितमनास्समीपस्थं शोकसागरनिमर्म 
बुद्धिसागरं कथमपि संमताक्षरासवाच वाचस्‌ । 
बुद्धितागर इतःपरमस्मद्विषणे न कोपि भिषम्वरों 
वसतिमातनोतु । बाहटादिभेषजकोशान्‌ निखिला- 
न्‌ स्लोताते निरस्यागच्छ, मम देवसमागमसमयः 
समागत इति। तच्छृत्वा सर्वेपि पोरजनाः कवयश्व 
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अवरोधसमाजाश् विगलदस्तासारनयना वूबुः । 
ततः कदाविद्देवसभायां पुरंदरः सकल्सुनिवृद्म- 
व्यस्थे वीणामुनिमाह । मुने इृदानीं भूलोके का 
नाम वार्तेति । ततो नारदः प्राह । सुरनाय किम- 
प्याश्वय किंतु धारानगरवासी श्रीभोजभूपालः रोग- 
यीडितो नितरामस्वस्थो वर्तेते । स तस्य रोगः 
केनापि न निवारितः । तदनेन भोजनृपाढठेन भिष- 
खरा अपि ख्देशानत्निष्कासिताः । वेध्शाख्रमपि 
अनृतमिति निरस्तमिति। एतदाकरण्ये पुरुदतस्स- 
मीपस्थां नासत्याविदमाह। भोः स्वर्वेध्ों कथमनृत 
धन्व॑तरीयं शाद्रम । तदा तावाहतरमरेश देव न 
व्यलीकमिदं शास्रं कि त्वमरविदितेन रोगेण वाध्य- 
तेसो भोज इंति । इंद्रः कोसाववार्यरोगः कि भवततो- 
विद्ितः | ततस्तावूचतुः देव कपाल्शोपने कृते भो- 
जन तदा प्रविष्टः पाठीनः तन्मूलोय रोग इति। तदा 
इद्रः स्मयमानमुखः प्राह। तदिदानीमेव युवाभ्यां गंत- 
व्यं न चेंदितःपरं भ्रूलोके भिपक्शास्रस्यासिद्धि्भवे- 
तू। न खलु सरस्वतीविछासस्य निकेतन शाख्राणा- 
मुद्धतों चेति। ततः सुरेंद्रादेशेन ता उभावषि पृतत- 
दिनन्मवेषो घारानगर ग्राप्य द्वारस्थ॑ प्राहतुः । द्वार- 
स्थ भावां भिपनों काश्ीदेशादगतों श्रीभोनाय 
विज्ञापय तेनावृतमित्यंगीकृत वैद्यशास्रमिति श्र॒त्ा 
तत्यतिष्ठापनाय तद्ोगनिवारणाय चेति । ततों 
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द्वारस्थः प्राह । भो विप्रो न कोपि भिषक्प्रवरः प्रवें- 
एव्य इति राज्ञोक्तम । राजा तु केवलमस्वस्थों नाय- 
मवसरो विज्ञापनस्येति । तस्मिन्क्षणे कार्यवशाद्ृहि- 
निगंतों बुद्धिसागरस्तो दृष्ठा को भवंतावित्यप्रच्छ त्‌। 
ततस्तो यथागतमचतुः। ततो बुद्धिसागरेण तो राज्ञः 
समीप॑ नीत्वा ततो राजा ताववलोक्य सुखश्रिया 
अमानुषाविति बुद्ा आभ्यां शक्‍यतेयं रोगो नि- 
वारितुमिति निश्चित्य तो बहु मानितवान्‌ । ततस्ता- 
चतुः । राजन्न भेतव्यं रोग निगेतः । कितु कुत- 
चिदेकात त्वया भवितव्यमिति। ततो राज्ञापि तथा 
कृतम्‌ | ततस्तावषि राजानं मोहज्ूर्णेन मोहयित्वा 
झिर:कपालमादाय तत्करोटिकापुटे स्थितं झफर- 
कुछ गृहीत्वा कस्मिश्रिद्धाजने निश्षिप्य संघानकर- 
ण्या कपालें यथावदारचय्य संजीविन्या च त॑ जीवृ- 
यित्वा तस्मे तद॒दूशंयताम। तदा तहृद्दा राजा विस्मि 
तः किमेतदिति तो प्ृष्ठवान | तदा तावू चतुः । राजन 
त्वया वाल्यादारभ्य पारेचितकपालशोधनतस्संप्राप्त- 
मिति। ततो राजा तावश्वनों मत्वा तच्छोधनार्थ- 
मप्रच्छत्‌। किमस्माक॑ पथ्यमिति | ततस्तावूचतुः ॥ 
ऐसे वरस दिनका काल वद्ित होत संते सो रोग कि- 
सीसे निवारण नहीं हुआ । फ़िर अनेक प्रकारकी समान 
ओपपग्रसनरोगप्ते दुःखित मनवाला श्रीभोजराजा शोकसा- 
मरमें दूबे हुए समीपमें रिथत बृद्धितागरकों कंष्टसे सलाह- 
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बाह वाणी कहता भया। हे बृुद्धिसागर ! इससे उपरांत 
इस विषयमें कोई ओषध नहीं जो रोमको दर करे। बाहृट 
आदि संपूर्ण औषध खजानेको जलमें ढाल आवो, यह 
मेरा देवसमागम ( मृत्युसमय ) आ गया । ऐसे सुनकर 
संपूर्ण पुरवासी ओर कवि ओर रनिवास महारुदन करने 
लगे। फिर किसी समय देपसभामें इंद्र संपूर्ण मुनिगणमें 
स्थित वीणासुनिको अर्थात्‌ नारदकों कहने लगा। हे सुने ! 
अब पृथ्वीलोकर्म क्या वार्ता हो रही है। फिर नारद कहने 
लगा। हे सुरनाथ ! ओर तो कुछ बात नहीं परंतु धारानग- 
रवासी भोनराजा रोगसे पीडित ओर निरंतर अस्वस्थ हो 
रहा है। राजाका वह रोग किसीने निवारण नहीं कया। 
इशवहते इस भोजराजाने वेद्यवरभी अपने राज्यसे निकाल 
दिये । और वेयकशाख्रभी झूंठा है यह विचार कर गेर दिया। 
यह सुनकर इंद्र समीपमें स्थित अखिनीकुमारोंकों कहने 
लगा, है स्वर्गके वेयो ! वेयशास्र केत्े झूंठा है । तथ्‌ 
वे कहने लगे । हे अमरेश | है देव | यह शाज्न झूंठा नहीं है 
परंतु यह भोन देवताओंके जाने हुए रोगसे पीडित है। 
'तिवारणके, अयोग्य कौनसा यह रोग है ओर तुमने केसे 
जात है। फिर वे कहने लगे ।.हे देव | भोजने जब कप 
लशोपनक्रिया तब मच्छी कृप्रालमें बढ गई तिसका यह 
. जोन है तब इंद सता हुआ कहते छगा। तो अबकी तुमने. 
जांगा चाहित्रे, गहीं तो इससे अगाडी वेदशास्रकी अपिदि 


भाषाटीकासमेतः । श्ण५ 


हो जावेगी। भोर राजा सरस्वतीविछासके स्थानोंको ओर 
शाख्रोंको नष्ट कर देगा । फिर इंद्की आज्ञासे वे दोनों आह्म- 
णका रुप धारण कर धारानगरको प्राप्त हो द्वारपाढुकों कहते 
भये कि, हे द्वारस्थ | हम वेद हैं और काशीदेशसे आये 
हैं, भीभोजको ख़बर करो, राजाने वेयशास्र झेठा मान 
लिया सो तिसके स्थापनके वारते ओर रोगनिवारण करनेके 
वास्ते हम आये हैं। फिर द्वारपाल कहने लगा। हे बाह्मणो ! 
राजाने यह कह रक्‍्खा है कि कोई वेयवर नहीं अति देना । 
राजा बीमार है ओर यह अरज करनेका अवत्तर नहीं है। 
उसी वक्त किसी कार्यके सबबसे बुद्धितागर बाहर आ गया, 
तिनको देखकर पूंछने लगा कि तुम कोन हो ? फिर वे 
यथार्थ कहते भये । फिर बुद्धितागरने वे राजाके पाप्त पास 
करे फिर राजा तिनको देखकर भोर मुखशोभासे-“े-मनुष्य 
नहीं ऐसे मानकर और इनकरके रोग निवारंभ होगा रेंदे 
मानकर तिनका बहुत सत्कार करता भया। फ़िर अख्ि- 
नीकुमार कहने लगे। हे राजन | भय नहीं करना रोग 
चला गया। परतु कहीं एकांत तुम चलो । फिर राजा 
'एकांतमें हो गया । फ़िर वें राजाकों मोहंचूर्गसे मोइकर 
पशैरका कपाल लेकर तिसकी करोटिके पुटमे शियलों 
मच्छीकुछ तिसको ग्रहण करके किसी पात्र्मे पेरकुर  सँघान- 
करेंणीस कपाठको यंथावत्‌ रथाप्न कह और” सैजीवि- 
नीबियासे निवाय रोमकी मच्छी दिखातें:फंपे ) विश्व 
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समय राजा तिसको देखकर आश्र्ययुक्त हुआ यह क्‍या 
है ऐसे तिनको पूंछता भया। तब वे कहने लगे। हे राजन ! 
तेंने बाल अवस्थासे लेकर जो कपालशोधन किया उससे 
यह रोग प्रात हुआ । फिर राजा तिनको अश्विनीकुमार 
मानकर तिनके शोधनके वारते पूंछता भया कि, हमारेको 
पथ्य क्या है। फिर वे कहने छगे कि ॥ 

अश्जीतेनांभसा स्रानं पयःपानं वराः ब्रियः ॥ 

एतद्दो मानुषाः पथ्यमिति, 

गरम जलसे स्नान, दूधका पीना, भेष्ठ श्री, हे मनृष्यों ! 
यह तुम्हारा पथ्य है ॥ 

तत्रांतरे राजा मध्ये मालुषा' इति संबोधन श्रु- 
त्वा व चेन्मानुषाः को युवामिति तथोहेस्तो झटिति 
स्वहस्ताभ्यां अग्रहीत्‌ । ततस्तत्क्षण एवं तावंत- 
धेत्तां बवंतावेव कालिदासेन पूरणीयं तुरीयचरणमि- 
[ते । ततो राजा विस्मितः सर्वानाहूय तद्धत्तमत्रवीत्‌ । 
तच्छत्वा सर्वेपि चमत्कृताः विस्मिताश बभूबुः । 
तत्कालिदासेन तुरीयचरणं पूरितम्‌ ॥ 

इसके मध्यम जो गजाने मालुष संबोधन सुना तब सुन- 
कर नो हम मालुष हैं तो तृम कोन हैं ? ऐसे कह राजा 
अपने हाथोंसे उनका हाथ शीघ्र पकडते भये । फिर तिक्ीं 
क्षणमें वे अंतर्घान हो गये, ऐसे कहते हुएही कि चौथे 
चरणको काडिदात पूर्ण करे। फिर राजा भचरज मानता 
बुआ संपूर्णेकी बुलाकर सो बृत्त कहता भ्या । यह बात 
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झुनकर संपूर्ण चमत्कत हो गये ओर आशर्यय॒क्तभी होते भये 
वह चौथा चरण कालिदासने पूर्ण किया सो यह है कि ॥ 
प्लिग्यमुणं च भोजनम्‌ ॥ इति ॥ ३१९ ॥ 

ओर चिकना गरम भोजन पथ्य है ॥ ३१९ ॥ 

ततो भोजोषपि कालिदास लीलामानुष मत्वा 
परं सम्मानितवान्‌ । अथ भोजनृपालः प्रतिदिन 
संजातकदल्त्कांतिवदधे पाराधीशः कृष्णेतरपक्षे 
चंद्र इव | ततः कदाचित्सिहासनमलंकुवोणे श्रीभो- 
जे कालिदासभवशभ्ृतिदंडिवाणमयूरवररुचिप्रभृति 
कवितिलककुलालंकृतायां सभायां द्वारपाल एत्या- 
है । देव कश्चित्कविद्वारि तिष्ठति। तेनेय॑ प्रेषिता 
गाथासनाथा चीटिका देवसभायां निश्षिप्यतामिति 
ता दशेयति । राजा गददीत्वा ता वाचयति ॥ 

फिर भोजराजाभी कालिदासको लीलामातुप मानकर 
अच्छा संमान करता भयां । इसके अन॑ंतर पाराधीश 
भोजराजा दिन २ भवि शुक्षपक्षके चंद्रमाकी तरह बढ़ता 
भेया। फिर किसी समय भोजराजा सिंहासनपर बेठा था 
ओर कालिदास, भषताति, इंडी, बाण, मयर, वररुचि 
इन्होंसे आदि लेकर जो कवियोर्में विलकंरूुप कवि थे सभामें 
बैठे थे. तब द्वारपाल आकर कहने लगा. कि, हे देव-] कोई 
कवि द्वारपर खड़ा है, तिसने यह गाथासहित ' ब्रिही देकर 
कहा है कि । इसको रानाकी सभामे गेरकर दिखोवो । राजा 
तिस्को लेकर बांचने लगा ॥ ३3:77) २8 
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काचिद्वाला रमणवसातीं प्रेपयंती करंडम्‌ । 
दासीहस्तातक्मभयमलिसद्रयाल्मस्थोपरिस्थम्‌ ॥ 
गोरीकांतं पवनतनयं चंपक चात्र भाव॑ । 
प्च्छत्यायों निपुणतिलको मछ्ििनाथः कर्वीद्रः३२०॥ 
कोई जवान ख्री परदेशमें अपने स्वामीके पास दासीके 
हाथ पिटारी भेजती हुई। उसपर भयसहित यह लिखती भई 
कि पहले सरप लिखा, उसके ऊपर महादेव मी फिर हनमा- 
नूजी फिर चंपा लिखी तो इसका अभिभाय क्या है ? ऐसे 
श्रेष्ठ निपुणोंमि तिलक कवीन्द्र महिनाथ पूंछता है ॥३२०॥ 
तच्छृत्वा सवापि विद्वत्परिषच्चमत्कृता। तत का- 
लिदासः प्राह । राजन्महिनाथः शीघ्रमाकारयितव्य 
इति । ततो राजादेशात द्वारपालेन स प्रवेशितकपी 
राजानं स्वस्तीत्युक्ता तदाज्ञयोपविष्टः । ततो राजा 
प्राह ते कवींद्रम। विद्वन्मछिनाथकवे साधु रचिता 
गाथा । कालिदासः प्राह । किमुच्यते साथिति । 
देशांतरगतकांतायाश्वारित्यवर्ण नेन छापनीयो5सि वि- 
शिष्य तत्तद्भावप्रतिभटर्णनेन । तदा भवभूतति 
१ सपे आदि चार .पदार्थ लिखनेका भाव ऋमसे यह है कि, 
पिठारीमें रखे परष्पके गंधकों पवन ले जावे इससे उसका भक्षक 
सपे, मदन अपने बाण करनेके अथे लेवे इससे उसका दात्र शिवजी, 
सूर्य अपने किरणोंसे सुखाबे हससे जन्मकालमें भध्ष्यबद्धिसि सू्यके 
ऊपर दौडते हुए हनुमानजी ओर मधुकोी भेोंह्ण खा जावे इससे 
चंपाकी लिखा । चंपापर श्रमर नहीं जाता यह प्रसिद्ही है । 


भापाटीकासमेतः । २७९ 


प्राह । विशिष्यते हयं गाया पंक्तिकंठोधानवेरेणो 
वातात्मजस्थ वणनादिति । ततः प्रीतेन राज्ञा तस्मे 
दत्तं सुवर्णोनां ठक्षं पंच गनाश् दश तुरगाश् दत्ता! । 
ततः प्रीतो विद्वाव स्तोति राणानम्‌ ॥ 

तिसकों सुनकर संपूर्ण विद्वानोंकी सभा चमत्कत हो 
गई। फिर कालिदास कहने लगा। हे राजन ! महिनाथकों 
जल्दी बुढाना चाहिये। फ़िर राजाके हुकुमसे द्वारपालने 
कवि भीतर प्राप्त कर दिया। कवि राजाकों स्वरित! ऐसे 
कहकर राजाके हुकुमसे बेठ गया । फिर राजा विस कबी- 
न्द्को कहने लगा । हे विदन्‌ महिनाथ कवे | अच्छी गाथा 
रची । कालिदास कहने लगा। क्या भेष्ठ बताते हो। देशांव- 
रगत कांतका चरित्र वर्णन करके ओर सो सो भाव वर्णन 
करके छापायोग्यही है । भवभूति कहने लगा। यह गाथा 
हनूमानूजीके वर्णनसे विशेष है| फिर प्रसन्न हुए राजाने 
तिस्को लाख मोहर, पांच हाथी, दश घोढा दिया। फिर 
प्सन्न हुआ विद्वान्‌ राजाकी स्तुति करने लगा ॥ 

देव भोज तव दानजलोपेः । 

सो5यमद्य रजनीति विश्वेके ॥ 
अन्यथा तदुदितिषु शिलागो- । 
भूरुहेषु कथमीदशादानम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

हे राबन्‌ | हे भोजदेव ! तुम्हारे दानके जठोंके समहों- 
करके ( यहां तुम्हारे घरपर ) यह रात्नी है ऐसी में शंका 

१ पंक्तिकंदस्य रावणस्पोद्यानमशोकवर्न तस्य पैरिण: ॥ 
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करता हूं नहीं तो तहां उपन्न हुई शिला गो वृक्ष उन्होंमें 
ऐसा दान कैसे होवे अर्थात्‌ दानके वास्ते सुबर्णशिल्ला पढ़ी 
हैं ओर अनेक गो हैं । फिर तिस दानके जल पड़नेसे 
वृक्ष जांम रहे हैं ये कारण होनेपर रात्रीही दौखती है। 
ऐसा दान क्या होवे यह शंका है ॥ ३२१ ॥ 

ततो छोकोत्तरं छोक॑ श्रुत्वा राजा पुनरपि तस्मे 
लक्षत्रयं ददो | ततों लिखति स्म भांडारिको पर्मपन्रे ॥ 

फिर लोकोत्तर ( विचित्र ) छाक सुनकर राजा फिरभी 
तिसकों तीन लाख रुपेये देता भ्या। फिर भांदारिक धर्म- 
पन्रमें लिखता शया ॥ 


प्रीतः श्रीभोजभूपस्सदर्सि विरहिणीगूठनमॉकिपयं । 
श्रुत्वा हेम्नांच लक्षं दशा सच तुरगान्‌ पंच नागानयच्छत्‌ 
पश्चात्तत्रेव सोय॑ं वित्रणगुणसद्गणनात्‌ प्रीतचेता । 
लक्षे ठक्षं च लक्षं पुनरपि च ददो मछिनाथाय तस्मे ॥ 
प्रसन्न हुआ भीभोज राजा सभ्ञा्मे विराहिणीकी गढ़ ठहा- 
की उक्तिका छोक सुनकर महिनाथकविकों छाख मोहर, 
दश घोडा, पांच हस्ती देता भया | फिर तिसी जगह भोज- 
राजा दानके भेष्ठ गृण वर्णन करनेसे प्रसन्न चित्तवाला तीन 
लाख रुपेये तिस महिनाथक विको फिर देता भया ॥ ३२२॥ 
ततः कदाचिद्वोजराजः कालिदास प्रति प्राह । 
सुकवे त्वमस्मार्क चरमर्ग्रंथं पठ। ततः कुद्धो राजान॑ 
विनिद कालिदासः क्षणेन त॑ देश त्यक्वा विछझासव- 
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त्या सह एकशिलानगरं प्राप | ततः कालिदासवियो- 
गन शोकाकुलस्तं कालिदास मृगयितुं राना कापा- 
लिकवेषं घृत्वा क्रमेण एकश्िठानगरं प्राप । ततः 
कालिदासो योगिन ह॒ृषठा तं सामपूर्व पप्रच्छ । योगि 
न्‌ कुत्र तेईस्ति स्थितिरिति | योगी वदति । सुकवे 
अस्माक॑ पारानगरे वृसतिरिति । ततः कविराह । 
तंत्र भोजः कुशली किम । ततो योगी प्राह । कि मया 
च वक्तव्यमिति | ततः कविराह । तन्ातिहञयवात्तो- 
स्ति चेत्सत्यं कथयेति । तदा योगी प्राह। भोजों दि- 
व॑ गत इति। ततः कविश्नेमी निपत्य प्रछषति । देव 
त्वां विनास्माक॑ क्षणमपि भूमों न स्थितिः । अतस्त्व- 
त्समीपमहमागच्छामि इति कालिदासः बहुशो विल- 
प्य चरमझोक॑ कृतवान्‌ ॥ 

फिर किसी समय भोजराजा कालिदासकों कहने लगा। . 
हे सुकवे | तुम हमारे अंतसमयका ग्रंथ पढो। फिर कुषित 
कालिदास राजाकी निंदा करके ओर क्षणमात्रमें तिस्र देश- 
को त्यागकर विलासवतीके साथ एकशिलानगरको प्राप्त होता 
भया । फिर कालिदासके वियोगकरके शोकाकु राजा 
तिस कालिदासको दूंढनेके वास्ते नोगीका रूप धारण करके 
क्रमसे एकशिलानग्रकी प्राप्त होवा भया। फिर कालिदास 
योगीको देखकर तिस्रकों साम उपायसे पूंछने लगा । 
हे योगिन्‌ | तुम्हारी स्थिति कहां है ? योगी कहने 
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लगा। हे सुरुपे | हमारा रहना पारानगरमें हे। फिर कवि 
कहने लगा। तहां भोगराजा प्रसन्न है। फिर योगी कहने 
लगा। में क्‍या कहूँ । फिर कवि कहने ठगा। तहांकी कोई 
अचरजकी वार्ता है तो सत्य कहो । तब योगी कहने लगा 
कि भोज रंवर्गको चला गया। फ़िर कवि प्रथ्वीमें पड़कर 
विलाप करने लगा कि, हे देव ! तुम्हारे विना हमारी क्षण- 
मात्रज्नी पृथ्वीपर स्थिति नहीं । इसवारते मंत्री तुम्हारेही, 
पाप्त आऊं हूं ऐसे कालिदास बहुत विछाप करके अंतक 
छोक रचता भया ॥ 

अद्य धारा निराधारा निरालंवा सरस्वती ॥ 

पंडिताः खंडिताः सर्वे भोजराजे दिप॑ गते ॥३२३ 

आज भोजराजके स्वर्ग्में जानेसे धारानगरी निराधार 
हो गई ओर विद्याभी निराभय हो गई ओर संपूर्ण पंडित 
खंडित हो गये ॥ ३२३ ॥ 

एवं यद कविना चरमशोक उतक्तस्तदेव स योगी 
भृतले विसंज्ञः पपात । ततः कालिदासस्तथाविर्ध 
तमवठोक्य अय॑ भोज एपेति निश्चित्पय अहह महा- 
राज तत्रभवताहईं वंचितोस्मीत्यभिधाय झटिति त॑ 
ड्ीक॑ प्रकारांतरेण पपाठ ॥ 

ऐसे जव॑ कंविने अंतका छोक पढा तब योगी बेचेव होकर 
पृथ्वीपर पडता भया । फ़िर कालिदास तित्तको तेसे देखकर - 
और वह भोजही है ऐसे निथय करके कहने लगा, अहह ! 


के 
भाषाटीकासमेतः । १६ है 


बढा खेद है महाराज तुमने में आदिम ठग लिया, ऐसे जल्दी 
कहकर तिसी छोकको कालिदास ओर प्रकारसे पढ़ता भया ॥ 
अद्य पारा सदाधारा सदालंबा सरस्वती ॥ 
पंडिता मंडिताः सर्वे भोजराने भुर्व॑ गते॥ ३२४॥ 
आज पारानगरी भेष्ट आधारवाली हो गई। और सर- 
स्वती भेष्ठ आंबवाली हो गई । और संपूर्ण पंडित मंडिव 
हो गये । यह संब बात भोगराजा पृथ्वीपर आनेसे होती 
भ्ई ॥ ३२४ ॥ 
ततो भोजस्तमाडिग्य प्रणम्प पारानगर प्रति ययो ॥ 
फिर भोज, काछिदाससे मिलकर नमस्कार करके पारा- 
नगरीकों आता भया ॥ 
शेले शेठविनिश्वल व हुदयय मुंबस्य तस्मिन्क्षणे । 
भोजे जीवति हृर्पसंचयसुधाधारांबुधो मजति ॥ 
स्रीमिः शील्वतीमिरेव सहसा कतु तपस्सलरे । 
मुंगे मुंचति राज्यभारमभजत्त्यागेश्व भोगेगृपः॥३२५ 
इति श्रीवकालपण्डितविरचितः श्रीमन्महाराजाधि- 
राजस्य पारानगराधी ध्रस्प भोजराजस्य 
प्रयधः समाप्तिमफाणीत्‌ । 
मुंजने जो भोज मरवाय दिया था, फिर जब भोज थी गया 
था तब अुंजराजा ( गोजका चाचा ) आनंदसमृहरूप अमृत- 
धाराके समुद्र इब गया। फिर वह उुंज पर्वततरीखा इबह- 
दय करके शीलवर्ता अपनी स्ियोंके साथ शीघ्र तप करनेको 


१६४ भोजपरबेन्‍ध: । 


वनमें चा गया । जब मुंज राज्यतारको छोड गया, तब 
भोनराजा दान भोरगेकर के राज्यकी सेवन करता भ्रेण ॥३२५ 


इते श्रीवेरीनगरानिवासिदुध-वसतिरामविराचितभाषा- 
टीकायुतों भोजप्रबंधः समाप्तः । 


यह भोजप्रबंधकी भाषारीका भिड़े-रोहतक, कसबैवेरी 
निवासी पंडित वस्तीरामने बनाई है। इसका सब प्रकारका 
हक भीयुत भीरृष्णदासात्मज गंगाविष्णुज्णी सेठको दे 
दिया है। 
नेत्रवाणाडुशूम्यब्दे वेशाखस्यासिते दूले ॥ 


त्रयोदरयां हिमकरे वारे चेयं समापिता ॥ १ ॥ 
सें० १९८२ बै० व० १३ सोमवार । 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदात, 
“ हक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना, 
कह्याण-मंबई. 
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